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चीन में सन्‌ १९००-१ ० के महा संग्राम का आंखों ७ | 
he Q 7 है 7) 
द्रा सम्पूण वृत्तान्त, तथा चीन और जापान ४ 


का संक्षिप्त इतिहास, रसम रवाजैं, चीनिया | 
के धरम विश्वास, खान पान, व्यौहार Wp 
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| समस्त आय्य (हिन्दू) जाति के प्रति 


प्यारे: 
सें नहीं जानता कि क्या कहकर तुम्हें सम्बोधन 
करू | 
अपने मन ते जानिये, 
| मेरे हिय की बात! 
तेरह चोदह महीने तुमले अलग रहकर, विदेश 
चीन प्रवासी-होकर,,जो कुळ देखा सुना, मनमें जो 
कुछ “ उधेड्बुन ” हुईं, वह सब तुम्हारे सन्मुख नि- 
'वेदन करदेमा उचित जानकर ही यह गाथा तुम्हारे 
| चरणार्षण करता हूं ॥ 


तुम्हारा अभिन्न 
गदाधर. 


———T 


[एल 


चतततत-"्् 


धन्यवाद ॥ 


ब मोहिं भा भरोस हलुमन्ता। 
बिनु हरि इपा मिले नहिं सन्ता ॥ 
इस पुस्तक को प्रेस में देने के पहिले इच्छा हुई # 
कि यदि. मे इसपर किन्ही प्राङ्विवाक्‌ महाइायकी 
सम्मति भी प्राप्तकर सकता तो अच्छा होता । इतमे नः 
में सोभाग्यवश मान्यवर श्रीयुत पण्डित इयामबि-' ६ 
हारी मिश्र, एम० ए०, तथा श्रीयुत पण्डित शुकदेव Fi 
. _ |बिह्ारी मिश्र, बी०ए०, से आलाप हुआ। ततक्षणात्‌| ` 
„~ |प्रपु्ङ मन से उपरोक्त कवि वचन स्मरण हुआ ॥ 
निःसन्देह परमेश्वर की महान्‌ कृपा के विना उक्त 5 
महानुभावा की अनमोल सम्मतियां में कयोंकर पा = 
सकता ! म॑ उक्त महाशयोंका उनकी कृपाओं के लिय 5 
सातिशय कृतज्ञ हूँ ॥ ड 
ओर अपने प्रिय भाई कवर मुकुटसहजी तथा| ग 
अत ठाकुर शिवलोचनसिंहजी (जमादार) का भीं 
अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि जिनकी विशेष आग्रह और | पी 


सहायता से ही यह पुस्तक प्रकाशित कीगई है॥ | 


गदाधर सिंह, | 


D4 


~ 
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निबंदून ॥ 


Re 


नीं देशा में जो यह सन्‌ १९०० इस्वी से लाता बिद्रोह 
उठा उसके कारण हमारी अंगरेजी सरकार को भी निज ||" 
मंत्रिद्लोडार देतु सेनासन्धान करमा पड़ा था । तदनुसार 
हमारी सातवीं राजपूत सेना भी तारीख़ २९ जून १९०० ० 
को कलकले से चीन को प्रस्थामित हुई थी ॥ 
परमेश्वर की कृपासे इस संभार समराङ्गण भें हिन्डुस्थानी | , 
फौजों की काय्याबली सवेतोभावेत्त प्रशंसित छुई ॥ 
युदक्षेत्र से लौटेडुये व्यक्ति, विशेषतः सुप्रशंसित, विजय | जड़ 
प्रास दलके सैनिक की कहानी छुनने को आपका चित्त अवदय चर 
ही चाहैगा। यही जानकर मैंने यह समाचार लिखे हैं ।लिखेहें 
सब कुछ समर क्षेत्र मेंही, जहांपर आप बिना कहेही जान सकते | २ 
हैं कि लिखने पढ़ने का कुछ भी रुपास सम्भव नहीं होता ! | चीन 
हे सुविधा सुपास की बात तो अळग रहे चार घड़ी स्थिर चित्त | नवी 
से बैठने काभी तो सावकाडा नहीं होता ! सो इस दशा में | के 
जैसा कुछ लिखा जाना सम्भव था यथा साध्य उसमें टि | काम 
नहीं की गह है ॥ 
युडके समाचार सुसाने के साथ साथ देशाके अन्यान्य | नयी 


उत्तान्त भी संग्रह किये गये हैं जोकि आपको अवश्यही | ८४ 
आधेक रुचिकर हदोगे ॥ "dd 


र 
एक ता साधारण सैनिक की लेखनी दूसरे समरक्षेत्र तिस- | इट 
पर भी समय संकीणता आदि कारणों से ज a 
ग$हों उनके "किऽ pA TTR 7 से जो कुछ जुड्या रहः | 
है हों उनके लिये विज्ञ पाठकजन क्षमा कहेंगे! पे 
निवेदक राड 
निवेदक 


गदाधर सिंह 
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चीन में तेरह मास 


चीन संग्राम. 
“समुद्र यात्रा— 


Ta $ 


ससीही संवत्‌ १९०० के जून २९ तारीख को-में बंगाल की सातर्षी राजपूत 
पलटन के हेड कार्टर के साथ “ पालम कोटा ” नामक जहाज पर कलकत्ता में 
सवार हुवा ॥ 
ऋतु बहुत गरम थीही-घातःकाल द बजे के समय फोडविलियम से खिद्र- 
एर “ डक ” तक जाने ही मैं सबलोग पसीर्नो से तर होगये थे॥ जहाज किनारे 
$ | खड़ाथा | फौज रणसाज से सुसज्जित किनारे की रविश पर जमाई गई॥ फो 
/ चिलियम के जरनेल लीचसाहव बहादुर ने फौज को यात्रा विषयक पक सैः 
क्षिप्त वक्तता दी । जनरल साहब ने फरमायाः- 
राजपूत लोगो ! सरकारहिन्द तुम्हारा बहुत विइवास करके तुम लोगों को 
चीनदेदा को भेजती है ॥ चीन में “संसार शक्तियों” का मंत्रिदळ घहां की एक 


उ || नवीन सम्प्रदाय ( वाक्सर ) के लोगों से बहुत दुःखित हुवा है-उसी के उद्धार 

मं | के लिये यह रण रंग रचागया है । तुमलोग तनमन से-मन प्राण से सरकार के 

झे | कामपर ध्यान दो । और “ फतह ” करो ॥ तुम्हारी यह फोज पहिळे भी सस्‌ 
१८५८-५९ ईस्वी में चीन की सुहिम्म पर गई थी । सो यह यात्रा तुम्हारे लिये हे 

प्‌ | नयी नहीं है। उम्मैद हे कि तुमछोग कामयाब होगे ॥ 


[|| हुर्र-जयजय कार-इत्यादि की ध्वनि हुई और फौज जददाज पर सवार हुई ! 
` दिनभर जहाज किनारे ही पर रहा । लग भग चारबजे सायंकाळ किनारे से 
हर कर बीच नद्‌ में नवाब वाजिद्‌अळी शाह के मटिया बुजे के “ ज़ेर साया ” 
खड़ा रहा ॥ 

फौज को युद्ध यात्रा की आज्ञा मिलने के दिन से अथात्‌ २० जून से २८ जून तक 
राजिन्दिवा कारवार जुटे रहने के कारण २९ को जो तनिक सावकाश मिला 
तो मुझ को तो सिवाय अपने “ कैचिन ” ( जहाज में रहने को कोठरी ) में पड़े 
रहने के और कुछ भी न सूझा ! 
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का | 
is 


कल कर “ अपर्डेक ” (ऊपर | 


सायंकाळ दिन अस्त होते समय जो बाहर नि 
की छत ) पर जाकर इधर उधर देखने लगा तो मन में न जानें कया कया साब | ' 
उद्य होने लगे ! अस्ताचल को चलता हुवा सूर्यं जो अपनी रक्तिमा मय प्रति-| ¦ 
च्छाया गंगाजल, पर विस्तारित किये था, उस से समस्त जळ आलोकमय। ` 
दीख पड़ा ! 
हिलोड़ें खाता हुवा जल रह रह कर विजली की भांति अपूर्व चकाचौध| * 
मचा रहा था। 
देखते ही देखते न जल की चंचलता और न सूडर्य भगवान्‌ की लालिमा ही 
शेष रही ! सब कुछ धीरे धीरे अंधकार में परिवर्तित होने ळगा !! वा यो,क.| £ 
हिये कि अन्धकार के काले सागर में लीन होगया ॥ 
मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हुवा ! भगवान्‌ ! क्‍या यही गति प्राचीन| * 
चीन देश की भी तो नहीं करने वाले हैं ? नहीं तो प्रायः चार हजार वर्षों से 
शान्ति मय सुषुप्त देश के कतिपय बंश क्यों इतना उद्धत स्वभाव हो उठे हैं ?| २ 
जो सुशीतळ शेत वर्ण जल में भी रक्किमा दीख पड़ने ळगी ! ह 
कया चीनका शुभ्र चन्द्रमा भी अस्त हुवा चाहता है? आय्योचत् का प्रचण्ड| के 
मार्तण्ड तो अस्त होही गया !!! f 
मन में तरंग उठी कि चीन फे पड़ोसी जापान मे चीन की हीनता प्रत्यक्ष कर f 


हे CS 
दी हे ! सत्य हैः पड़ोसी का विवाद हानिकारक होता ही हे! 
7 Nt 
' घरका भेदिया-र॑ंका दाह ” ॥ 
Cs 3, 
चंचळ मन देता हुवा जापान जा पहुंचा ! स्मरण हुवा कि जापान जिस | 
{s क कोः ?? 
दाराज “ मिकाडो ” जब परदे ही| , 
“बार अमरीका सरकार से युड। 
य 
र शिक्‌ tT कस्त ऊंघते को डेळ चा टबते| * 
को तिनका थी । तभी ३ 
ह र सदश होगई थो । तभी से ८ मिकाडो महाराज ? अंधेरे से 
उजाळ म॑ पधारे-परदे में जो घस्तत् की 
f वस्तुव कभी न देखसके थे उन्हे तेही 
SEEN दखसक थे उन्हे बाहर आते ही प्‌ 
ध 


चरन अपनी करतूत को भी उस में ( 
राइट ( बिजली की रोशनी ) ५ के 
“7 की रोशनी ) से उजाला करके | य 
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समुद्र यात्रा । ३ 


परमेश्वर को बड़ी मदद पहुचाई और परस्पर सहाज्ञभूति ( खुदा और खुद ) 
के द्वारा अपने देश को वह उन्नत दिन-दिनमणि दिखला दिया जो आज सब 
आंख वाळे निहार रहे हैं ॥ 

मनम आया कया चीनकी सब्तान भी तो इसी तरही जाग्रत अवस्था को नहीं 
आप्तहुवा चाहती ? तब तो सुकाविळा खूब सख्त होगा ॥ जोहो--हमेँ तो अपनी 
खर्व शक्तिमान्‌ सरकार की ही जय चिन्ता है । परमेश्वर हमारी जय करें ॥ 

सोचते सोचते खूब अंधेरा होगया | कछकत्ते में जलतेहुये कुछ चिरागों के 
सिवाय और कुछ न सूझने छूगा ! 

“डेक” से उतर “केविन” में जाकर घरपर का पकाहुया भोजन जो मौजूद 
था उसे खाकर लेट रहा ॥ 

इस कद्दानीको पढ़ने सुननेवाळे कोई कोई महाशय शायद्‌ हसगे कि “केचिन 
तो सिर्फ खोनेकी जगह है। भोजन तो “सलून” में करनाथा। परन्तु भाई ! मिः 
काडो वाळा परदा अभी सिफ जापानही से तो उठा है। हिन्द में तो परदा न 
केचळ घरों वा बस्तुओहीं पर, बरन अङ्गळों परभी तो खूब आच्छादितदे! इतना 
कि कहीं हवाभी न ळग सकै ! डर है कि विना हवा के कहीं दम न घुटजाय ! 


| फिर भला में "सळून? में क्योंकर खाना खा सकता था ? सो महाशय ! उस 
EN 


पहिले दिन तो खाया अपनी कोठरी ही में और घर परका पकाइवा भोजन ॥ 
परन्तु आगेआगे हमारे हज़ारे बड़े में कोईभी छूआ छूतका विचार बाकी नहीं 
रह्‌ गया ! 
खाने पीनेकी चचो अभी और भी आपको झुनाना पड़ेगी। क्या आपने नहीं रुना 
“ भूखा बङ्गाली भातही सात ” चिल्लाता है? उसी तरह हमारा सुकखड़ आय्यी- 
बते देश अव जिधर खुनिये उधरही केवल खाने पीनेही की चचो मे सगनहै ! 
हिन्दू किसी के हाथका खानेही से पतित होजाता है-वाजपेयी जी तिवारी 
जीके हाथ का न खायँगे ! अग्रेजी पढ़ेवाले आधे किरिस्टान हैं क्योंकि कपड़ा 
हँ । पड्चिम के ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं क्योंकि ब्राह्मण खत्री साथ 
हू । कनोजिया ब्राह्मण अच्छे नही क्योंकि मांस मछली खालेते हे ! 


और कइमीरी इस लिये अच्छे नहीं कि सुरगी भी नहीं छोड़ते ! 


| ( सारी बड़ाई छोटाई और “ धम-अधम ” खाने पीनेही पर निभरहे ) इत्यादि 


यहीं सब तो हमारी नित्य की गप्प झाप्प होरही हैं ! 


ro 
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समुद्र यात्रा | 
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अधिक कया कंहै-जिस आय्ये समाज ने योधै के उद्धार का बीड़ा उडा 
या है-वेद्का उपदेश ससार भरम एक ओर से दूसरे छोर तक 300 करने 
का वतधारण किया है. कमौडुसार चर्ण व्यवस्था का ४ एलान ” दिया है-बही 
आय्वैसमाज भी तो आज “खाने पीने” के झगड़े में उलझपड़ाहे ! र” 

पापी पेटको मांस से भरें कि घास से ! पुरुषों को भोजन ब्राह्मणों 
बकस द्वारा भेजे या जीवतो के पेटमरने ही पर संतोष करें ? 

शोकहै कि ऐसे बड़े महान उद्देश्य वाळा आर्य्यसमाज भी इसी पापी पेट 


चि ~ 


के झगड़े में लिपट रहाहै ! 

गोस्वामी तुळसीदासञीने सत्य कहाहैः- है 

आरत काह न करें कुकू !!! 

सो हम आरत भारत सन्तान क्रुधा पिपासा और अशन बसनसे चसित इन्हीं 

बातो के लिये झगड़ने के सिवाय उच्चाभिलाप और उच्च वासनाथ कहांसे लाते ? 
अइानं वसनं वासो-येपां चैवाविधानता ! 
सगधेन समा काशी-गंगाप्यज्ञारवाहिनी ! 

अशन बसन और बासका जिन्हें ्रासहो-उनफो काशी भी उजार और गंगा |. 
भी अंगार दीखपड़ती हैं ॥ 

सो हमारे दुभौग ने आय्येसमाज में भी हमें शान्ति न मिलने दी ! 

जिस आय्यैसमाज का महान्‌ उद्देश्य “ ससार भरका उपकार ” करना हे। 
जिसकी उच्चघोषणाः- 

४ उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य, वरान्निदोधल ” ! 

है वही यदि उपरोक्त लुच्छ झगड़ो में अपना अनमोल समय बितावे तो 
निस्तार की आशा कहां से कीजाचे ? 

इसीस तो कहते हैँ कि भूखे को भातही भात सूझताहै । 
४ खा हमारी परटन में जहाज पर सवार होतेही जाने पीनेकी वार्ता छिड़ी 
तो कया आश्चय ? 

सफर पक दो दिन वा चार छः 

से पूरे पञ्चीस दिन | 
पर लोग खाते रहे ! 


प 


दिन का न था! जाना था जहाज द्वारा अनुमान | 
दो एक दिन तो अपना चौके का पकाया इचा भोजन जहाज | 
प आगे एकादि दिन चना चदीना खाकर रहे! दोएक दिन जहाज | 
ग दाठाडीऊ-तूझानी वायु घेग के झकोरों से और समुद्र यात्रा अनश्यस्त होते | 
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समुद्र यात्रा । ५ 


से प्रायः सभी लोग चक्कर मे पड़े रहे, जब 


नसब झझटों से पार हुये, तबीयते 
अनाहार वा स्वल्पाद्यार के कारण बहुत सुस्त चा 
सूर्डिछित पाया गया-तब खाने पीनेकी बात फिर उठी । सूबेदार मेजर गुरव॒त्त 


सिंह बहादुर तथा डाक्टर रामद्स अवस्थी साहब एवं और भी कतिपय वि- 


| 
a 


न्‌ महाशया ने सव खरदार लोगों और ओहदेदारों को समझाया कि 
पचीस।देन निराहार वा स्यढ्पाहार अथवा शुष्काहार रहकर कया खाक 
करेंगे ? जिस शीघ्रतासे यात्रा कर रहे हैं जदाज डबळस्पीड ( दूनीचाल) 


HU 
Yl 


के खंबाद जेसे भीषण म्रिळे हैं उससे क्या अजु- 
कर एक दिन भी बैठना भिळैगा ? कदापि नहीं ! 


उतरतेही रण रंग रंजित होनाहे तो छुधात्ते झुस्त-मूरचिछत फौज कहो तो 
क्या कर दिख।वेगी ? हफ्तों सूखा आहार खाकर प्रथम तो जहाज से उतरतेही 
पक महीना वा अधिक डायरिया ( दृस्त ) रोगे मुक्ति छाम करने को द्र- 
कार होगा ! फिर राजपूतों खे सरकार कया खाक उम्मेद कर सकती है ? 


इस लिये सबको उचित है 


कि ज पर खाना प्राचे और 
बने रहें । युद्धमे नामवरी हासिल करें ॥ 

सब सरदार लोग सहमत हुए और अपने अपने समुदाय ( कम्पनियाँ ) को 
अली भांति समझाया ॥ 

जो राजपूत जाति सदासे युद्ध प्रिय है, जिसका व्यवसायही युद्ध है और 
जिसका जन्मही युद्धके लिये है उस जातिको इतना कहना आवश्यकतासे भी 
अधिक हुवा ॥ 

यदि खाना न खायँगे तो जहाज से उतरतेही " डायरिया ” होजायगी और 
युद्धके लायक न रहेगे। यह तो बड़े दुःखकी बातहै 

“ राजपूत ” युद्धकी अयोग्यता का अपमान नहीं सहन कर सकता ! युद्धे 
नामबरीही उसका जीवन स्यस्व है, जीवनो देश्य हे ! 


लुच्छ खाने पीनेहीके कारण हम युद्धके अयोग्य होजायँगे-तो हम ऐसी परः 


तरह ज 
इच्छाडुरूप भरपेट खावे-ताज़े तगः 


हेज़गारीही को लेकर कया करेंगे ? जिससे हमारी जाति कलूंकित हो ! 

बस प्रायः सभीलोगां ने सन्नता पूचक खाना पकाचा स्वीकार किया जहाज 
का लौह मय वावरचीखाना खूब पानी से साफ सुथरा करदियाराया ( क्योंकि 
पहिले उसमे मुसलमान खळासी चमरः भूना पकाया करते थे ) और “ पंडित 
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: समुद्र यात्रा। 


पो” को री रो ण्डित कहते हैं ) पकाने में नि- 
बाबरचियों” को ( सिपाही लोग रसोइया को पण्डित कह हैँ) 


युक्त किया गया ॥ न 
किर तो खूब मजें से सब लोग पांतकी पांत बेठते और पण्डितळोग एकओर 
सञ परोसते खिळाते ये । दोही तीन दिनमै सब लोग फिर ताजे तगडे दीख प 
डने ळगे.! ५ कर 
अ्ंगरेज अफसर लोगभी हमारे भाइयोंके इस कतव्य से बहुत प्रसन्न हुए 
और विश्वास किया कि वास्तव में हिन्दुस्तानी लोग आवद्ययकता पड़ने पर 
सब कुछ कर सकते हैं ! 
हु बडे र्भ se, 
इनका विश्वास सदाशुन होगा-घोखा किसीप्रकारले कभी नहा होसकता। 
सरकार की तनिक भी हवी यह' लोग सह्य नहीं कर सकते ! 


गंगासागर पार कर बंगाळे की खाड़ी में बढ़े-सवओर जलमय दीख पड़ने 
लगा ! जल और आकाश भिन्न संसार में मानो कुछभी नहीं रहा! 

इसी भांति कितनेही पानी पार करते हुए जहाजरूपी जलचर चलता रहा ! 
पानियाँ का विशेष विवरण करके जुगराफ़िया खोळना आवश्यक नहीं-हि. 
से चीनको जो राह आप जानते हो वस बही हमारा भी पन्था या देवयान 
मझ लीजिये ! क्योंकि हमारे हिन्दू शाख्जकारों ने ऐसाही कहाहै- 


येमास्य पितरो याता, येन याता पितासहाः । इत्यादि 


राम राम भला हिन्दू मर्यादा छोड़ मैं अथवा हिन्द राजपूत फोज 
माग से क्या चीन जासकते थे ? 

हमार बूढ़े अथात्‌ १८५८ साळ चाळे सिपाही- भी 
उसी सनातन मार्ग से हमभी चले ॥ 

चले तो थे ळड़ाई पर-छड़ाईमे सभा जानते हैं बन्हक 
होताहै । परन्तु एक बात छुनकर आप पाठक चा £ 


करंग {अचरज यहा के 
ज्ञानता था 


य किसी 
इसी राहसे चीनको गये थे॥ 


तोप सव कुछ चलाना 
तताल्ोग विलक्षण अचर 
जो बन्दूक पल्टन के पास थीं 
तापभा थी “मेगज़िम गन” (NM 
दागाजाती हे सो सिपाहियाँ में कोई भी न 


कहिये तो भळा-इससे भी अधिक आइचर्थ की बात और कुछ होसकती है ! 
परन्तु इसमें एक कारण था 


= = ¬ =¬ ७ 


उनका चलाना कोई न 


"आंत पण ) बह भी कैसे भरी 
जानताथा !> 
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हिन्दुस्तान की फोजों मे यह चाळ देखने मे आई है कि हिन्दुस्तानी 


5 5 कल 
t 


ने 
की अपेक्षा गोरे सिपाहियां को एक दरजा उत्तमतर हाथयार देये जते 


A 


२ इस 
में जब हिन्डुस्तानी सिपाहियों के पास “व्रीचळोडर” चन्दूक थी तब गोरो के 
पास “मार्टिनी हेनरी” और ब्रह्मा की लड़ाई के बाद सन्‌ १८८७ मे जव गोरो को 
हू 


यु 


“मेगजीन” बन्दूक दीगई तव हिन्दुस्तानियों 'को “मार्टिनी” मिळी ! सो फौजी 


सनातन धर्म हिन्द में यही था कि गोरों की अपेक्षा काले एकद्रजा कम- 
ज़ोर हथियार पावें ॥ 


तदनुसार हमारी फौज में भी मार्टिनी बम्दूक थी ॥ 

जब ता० २० जून १९०० ई० को चीन युद्ध यात्रा का हुक्म मिला तब कर्तार 
को यह विचार भी उपस्थित हुवा कि पुरानी भद्दी माडिंनी बन्दूक लेकर काळे 
काळे सिपाही जब संसार भर की शक्तियों के साथ साथ ( बाजू व वाजू) ळ- 
डने चलेंगे तब हमारी ( ब्रिटनकी ) हेठी अवश्य होगी। हमारे हथियारों के भ- 
हवपनपर हँसी अवश्यही उड़ेगी ॥ 

यही सोच विचारकर सनातनधर्मे की भी परवाह छोड़कर (जैसे आजकल 
बहुतेरे पढ़े लिखे छोग निज भद्देपनके “ रिफाम ” ( सुधार ) पर उद्यत होजाते 
हैँ और खुधार करही छोड़ते हैं) हमारी फौज को बही गोरी बन्दूक “ ळी 
मेठफोर्ड ” उन्हीं पांच छः दिनों के द्रमियान येन केन प्रकारेण बांड दी 
गई थी ॥ 

बस बही बन्दूक लेकर हम लोग जहाजपर सवार हुये थे॥ 

यद्यपि बम्दूक चलाना नहीं जानते थे। पर कवायद और मस्क्रेटरी ( इल्म 
गोलन्दाज़ी ) जानने वाळी फौज कें किये यह टि एक बहुत सामान्य री थी॥ 


STS SON 


भस्केटरी:के:थियोरी और घिन्सपेल ( अस्त्र संचालन बिद्या और उद्देश्य ) जा- 
ननेवाले लोगों को केवल हथियार के नमूना मांत्रेकी तबदीली कुछ विशेष 
यल्ल की सापेक्ष न थी । तौभी एकादिब्रार अभ्यास करना गोळी चलाकर 
देख लेना आवझ्यकही था। तदनुसार जहाज पर दोनों वक्त सिखलाई की परेड 
होने ऊगी | चलते हुये जहाज के पिछाड़ी उछळते हुये पानी पर टीन या का- 
गज के पुळन्दे फेककर उन्हींपर निशाना और फायर की शिक्षा दी जाने ळगी॥ 


कहा जाता था कि तमाम यूरोप की शक्तियां जो चीन को चबाने चढ़ी हैं 
ढ़ 


रा 
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5 ना 

उन सबोके पास यही नवाविष्कृत रायफळ है | न कंबळ वही वरन चीना 

ह ज्ञित है, सो हे राजंपूतो ! तुम लो 

गळ फौज भी इसी हथियार से खञ्जित है, खो दै राजपूता * तुम रोग 
छ 


इस्पीरिः न 
जोर रहे तो बड़ी बदनामी की | 


यदि तनिक भी इस बब्दूक के काम भ॑ क दा 
हैं भी अच्छा न होगा | बन्दूक चळाना न जानीगे ता | 
बात होगी । और तुम्हें भी अच्छा न दोगा । बन्दूक चळाना न जानोगे ता कया |. 


डुच्मन के पहिले शिकार तुम्हीं नहीं होगे? ' 
सो हमारे राजपूत लोग सब चित्ता त्याग तन मत से वन्दूकसय बनते हुये | ८ 


डबल स्पीड़ से पानीपर रंगते चले जाते थ॥ 


_-मोद-- 


हिन्डुस्तान में विलायत याचा की ग“ 
'कि जहाज के सफर मे कुछ थोड़ी ब्राण्डी या ह्नि 
कारी होता है में इन बातों को क़हक़हे में उड़ा दिया करता था और इसमें के: 
बळ शौकीनों की इच्छा पूर्विही समझता था । परन्तु स्वयम जब झुझ 
रायत से भी रम्बा सफर करने का अवसर हुवा तव अशुभव मिला कि उक्क ज॑ 
महादाय का कथन किसी अंश मे सत्य भी था। जहाज का सफर पक प्रकार घे 
की निराळी यात्रा होती है । आकादा पाताळ के सिवाय--हालाडोळ के सि: 
वाय-राशि राशि जळ के हिलोड़ों के सिवाय और कूप मंहकव॒त्‌ डेढ़ कदम { { 
“ डेक” के अवकाश के सिवाय वहां चित्त स्थिर रखने का सामान ही क्या है ! 


जहाजी सफर में चित्त बहुत चंचल होजाता है। अनेकों प्रकार की भाव- 
नाये उठती हैं। ऐेसीही दशा मे स्थिरता के लिये शायद्‌ 


ध्था 
हमारे मित्रने बह डपः ( 

देश किया होगा ॥ परन्तु दुसरे मित्र यह भी कह सकते हैं कि चित्त को रिव 
रखने के लिये उस जहाजी निरालेपन में परमेश्वर का ध्यान क्यों न किया 
जाय ! देखो शायद्‌ वहीं कुछ शान्ति मिळ जाय ! प्राणायाम क्‍या प्राण स्थिर 
नहीं करसकेंगा ? मे 
RD 

जो दो- मै तो दोनो उपायोंमेसे एकको भी नहीं आज़मा सका ! और न चिः | = 
सही स्थिर रहा ! सत्य तो यह है कि जितनी चंचलता ( घबराहट ) समुद्र 
यात्रा के मध्य में रही उतनी अन्य किसी अचसरपर नहीं हुई ॥ | 


KE 


E स 


~ हक 


3 ८ S 


समाचार साषण हे” यह चताया गया ॥ 


छाचळेतिसंसारे” की ठहर गई ! 
पूर को समुद्वही स छोड़कर हम लोग फिर अपने अपने 


सब मानो प्रळय जलम मग्न होगई | | | 
जलमय प्रलय फिरसी चइुंओर भाख होनेळगा ! 


ही तो फिर दुनियां केसे उपज्ञती--) 
र होगया ॥ 


इते नहीं ? परन्तु उस “ किइती ” में तो खय 
ह्म 


ले बहुरि रजपूता ” 

। हाङ्काङ्ग पहुंचे । समय लगभग दशा वज्ञे घातःकाळ ॥ 

कया करना हे-खो अबतक कुछ माळूस नहीं ॥ क्षणेकही मे 

र लोग ( हाङ्काङ्ग के सेनिक अप्सर लोग ) ऊंचारोहण करके 

सवार होकर ) हमारे जहाज में आ कूदे ॥ 

र संवाद खुना-कि रीनसिन सें आरी युद्धका आयोजन हे । फोज को 

त्र पहुंचना चाहिये । जहाज को सिफ कोयला पानी लेने भरका 

। जाय | ओर अवश्यही जहाज में गोळा बारूद तोप इत्यादि सा 
मान ऑर भी भरा जाय ॥ यह सब कुछ करके आजही चार बजे रवाना होना 

. चाहिये ॥ , 

प्रस्ताव के अझुसारही कार्य आरम्भ होगया ! हमने देखा कि नौकायै भरभर कर { 

be के वाकल गोळे' और पीपें आने रगे । बही चीनालोग नोकारोही- 

—कुली-खलाखी-इत्यादि सब काम में नियुक्त-केसा डऱ्य था ? इस 
का अधिक न कहँगा क्योंकि “ हिन्दू ” को “ पाप” का भो तो बड़ा डर हे !!! 
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काठ | 
का अवसर था--अंगरेज अफसर लोग प्रायः नाकाओं हारा | 


कई घंटों 2 
हमभी कतिपय महाशयों के साथ नोकारूढ हो किनारे जा 


शहर को पधारे। 
उत्तरे। कई दिनोवाद भूमिस्थ होपाये थे-वड़ा आनन्द हुवा ॥ 
ने के वासते सब प्रथम डाकखाने 


ग्दुस्तानी अंगरेज़ी चांदीका सिक्गा| ; 


जहाज परही कई पत्र लिखे थे सो उन 
की खोज हुई | डाकघर मिला परन्तु हिः 


डाक के कर्तार ळंगेही नहीं। टिकट में तो याकर ? 


जहाज पर तो हमारे साथ गिनी, पाउंड-सेर-पसेरी सब थे पर अपने साथ 


में था केवल रानी सूरत का रुपैया! समय बछुत संकीण ! हमने बहुत कोशिश | 
की कि हमारे हिन्दुस्तान का महाराणी मूर्तिसभ्पक्ष रुपया हांकाङ्ग ब्रिटिश 
| उपनिधेश में कहीं तो आद्र पावे परन्तु शोक कि किसी सरकारी न| 
अपनाया ॥ 

पक चीना महादाय ने जो अंगरेजी बोलते थे कहा कि घेंक में जाकर रुपये ९ 
डाळर से बदळळो। वही करने के लिये हम बड़ी तलाश से बेंकर्म भी पहुंचे पर| 
चहांभी जवाव सूखाही मिरा | 


|~अन्ततः एक कोठी के द्वारपर कुछ पारली पोशाक के सभ्य दीखपड़े । हमने| ( 
उनसे जाकर अभिवादन किया और अपनी आवश्यकता प्रकट की । उन्होने| २ 
वड़ीकृपा से डालर बदल दिये और सज्जनता पूर्वक आळाप किया ॥ सम्य : 
की कमी के कारण हमको दौड़ादौड़ पड़रही थी । ज्योत्यों कर अपने सब आव] र 
शयकाय काथ समापनकिये और फल फलादि ले लिवाकर पुनः जहाज को| ( 
रवाना हुये ॥ काळनी का स्यूनिसिपेल बाज़ार दो है! 


व मंजिळा बहुतही झुन्द्र बन 
इना है । वहां सभी चीजें बिकती हँ--कोई कोई दूकानदार कुछ कुछ दो एक ३ 


| वात अगरेज़ी बोलते हैं शेष सब इशारों से सादा झुळुफ ( विदेशियों के साथ 
निपटाते हैं ॥ | 


fn ~ 


य जज 
ह वाज़ार घाट के समीप हा हैं सो जहाजी यात्रिः i! लिये अधिक छु| 


विधा भी होती है॥ र 
birt 
{ हाकाङ” मिटिरा सरकार की एक कालनी है सो तो सब लोग जानवेह 
है | वड़ा झुन्द्‌ः , 
Ne छर साफ एथरा शहर हे । पहाड़ काट चाट कर बसा प्रतीत हों प 
तक गली भ॑ मानो कोडोपर चढ़ना होताहै॥ 
ट्रास गार्ड 
म गाड़ी भी भूलशुळेयो की तरह बड़े फेरफार से चलती है ॥ है 
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व 


हाङ्काङ्ग । > २९ 


ताना न र : 
रुतानी लोगों की है ॥ इसकी दो कम्पनियां आगे 
थीं ॥ सम्पूर्णनगर परिधि से छन्वीसमील हे । वह चोटी 
गई में १८२५ फुट है ॥ 


ग्नता का चिह्न उनपर दी 


था। यह बहती ॐ 


अर 
ह 
ठ 
ण्डे 
4, 
fr 
| 
~ 
N 
ले 
Er] 
tp 
० 
Ee 


| गई थी ॥ यद्यपि ङ्ग चीनदेशकाही एक नगर हे। चीनालोंगही 
म आग र छार खार कररही 


“ आंखओट पहाड़ 


टी“ 


हाङ्काङ्ग तो अव थि| 
जमुहाई लेरहा है। चीः 


T गयी । थोड़ेही देर में फिरभी वही घटाकारा-मठाकाइा-मेघा कादा-दी घोकाश- 
सव कुछ जल और आकाश होगया ॥ 


चलते चलते चीन का हालही परित्यक्त टापू “ बईहाई बाई ” आ पहुँचा 
ना| वो हमहीं वहां पहुंच गदे, जहाजी अस्वरास्थ्य ( 5०: अंटेएा०७ ) के कारण 
कुछ समझाई न पड़ा ! 


, समाचार प्रान्त कर के वासते वहां जहाज कुछ देर ठहरा । 


तत्काळ आग बढ़नेहा का हुवा ऑर सांझचेळा फिरभी आगे रवाना हुये Nl 
सि म यहा सफर कर रहेथे तब टीनसिन भें भयानक युद्ध उन रहाथा ) 
से “गच्छन्ति यम मन्दिरे” का दृश्य दिखा रहेथे। यहां हमारे राजपूत 
! चटपटा रहेथे कि केसे जरदी जहाज उड़े और हमभी समरक्षेत्र की 
॥ देखें तो कंसे कसे रंगीले खिलाड़ी अखाड़े में अवतीण इवेह ! रंग 
विरगे सका का अखाड़ा कया कया रूप धारण किये है | देखें तो किसका बल 


पराक्रम किस दरजे का हे ! इत्यादि वार्ताये सोच सोच कर हमारे लोग केखी > 


__ 23 जया 


बाइहाइ वाई-टाकू-टीनसिन । 
१२ 


शे सो तो वरुण देवता के सिवाय 


ददी प्रकट कररहे' 2 आम ह 
ह होनेके सवच एकही मार्गके यात्रीथे ॥ 


सवाथा साथ के संब लोग तो सारथी 
थि की भीषणता के स 
सत्य है राजपूत सुधिर में युद्ध को भ 
त्य है राजपू a 
चार करना स्वाभाविकहीह । उत्तेजित 
he 
बाईहाई वाई ” से भी आगे बढ़े | और टा 


प्राद्यार पाकर उष्णता 


स्य्येकी वात है ॥ 


त न होना अवश्य 
बू” बन्दर के निकट 


अगळे समय के चारजन वृढ़ों की गण्प में जुना करतेथे कि “रू [ः 
छगे तो कौन बुझांचे ” कबीर की कहावत--* भैया बिच नदिया डूबीआय”-- 
इत्यादि हे 
सो प्रत्यक्ष देखा कि मानों टाकूका समुद्र जळ रहा । 
स्फुलिङ्ग सहित धूआं आकारा को मेघपूर्ण कररहा है राशि रा 
रंग बिरंगे ढेर जळपर जलजलकर भस्म राशिसी इकड 


का प्रबळ धूआं आकाश को छिपाथे देताथा। इसीकों शायद र 
लगना कहते होंगे ! 
ps र 
अग्नि प्रकोप में धन जन प्राण प्राणी स्थिति अवस्थिति सः 


| 
P| 
| 
FE 
श्र 
Ed 
FS 


> त 


समुद्र में आग ळगने पर भी ऐसाही होना चाहिये । 


मालूम हुवा कि हमारे आने के पूर्वह्दी यही दशा टाकू 
जहाज धन जन सैन्य सामन्त नाव नाविक समेत आइति होसे थे 


मम oN 
संशुद्र मं भा आग छगा करतीहे। ओर उसही भाग का रामन करनेचाळा, 
मरा पृथिवी का भूपति हुवा करता है ॥ 
है ८ 
शोक है कि सम्प्रति हमारे देश आय्यावर्स से रण खची भानो. अळोप सी 
_ is Ae it ञि fe 
हो गई | वीरवंशोजच क्षत्रिय जातिभी आहा डदून कोही समर की अतः पर 
सीसा समझ बैठी है !! 
घुझको वड़े आश्चर्यं के साथ प्रायः देखना पड़ा 
ब्ि्ठान्‌ लोग पम०ए०, बी थि 
रान्‌ ळे १ चा० प०, उपाथिधारी एच मुसिफ़, मजस्टर, चढी 
कार न झुसिफ़, मजस्टर, वब 
हाराय गण जी युद्ध विषयक विज्ञान और चाताओं 
~ कु $ हि 
अनभिष्ठ रहते हैं कि साधारण बन्दूक चः 
के दर 
की गप्प को बड़े आग्रह 
जतलाने मे ळज्जा बोच 


मच ड { 
है कि हमारे खासे भले 


| 
Es) 
| 
a9 


fe मम 


से इतना 
क ठानेको वातको और मामूली सिपाही 
ee अचरुज से पूछते सुनते! और अपनी अनभिशती 
हड इ म उक्त बिपयभे अनजानपत को अमीर 


में तो जो देश वा सन्तान युद्ध 
ह सव भांति दीन हील है ॥ 


मे रक्त नद 
“युद्ध विद्या वास्त 


बनाई ( घुराने अमाने मे बन्दूक आदि की 


ननः 


| परन्लु शायद प्रेक्टिस-अभ्यास-कम था ) तब हताहत 


भी अभिज्ञता और अनभिशता के कारण 

प्रियता की प्रशंसा में हमारे अनेक्रो बड़े 

फडे हैं तक कि स्वयम्‌ वेद भगवान्‌ सी इसकी 

ड 5 > 

ः का प्रतिपादन करते हैं: झाडुहा-मीसडग़्र; सहस्वचेताः इत्यादेः 
ड ey i 

शब्रुकी हनन करने चाळी-अत्यन्त अचेड उग्र स्वभाबवाळी-हजारो प्रकार के 
° ~ ~ ~ पर _ i FS 

विचारों को मस्तिष्क मे स्थान देसकने वाली जालिंही संसार म सुख आर 

शान्ति का उपभोग करसत्त्वी है ॥ 
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टाकू-शीनसिन जलमाग | 


=== की 
F. ~ % 
यी क। हा कया 
| का ज्ञाता हे। युवा ऑर छुद्ध महाश' i | 
वाल्यून्टायर सेना--किसान लोगां का सना ड छागां का खना-युचा. | 
ल्युः 


दल--जातीय दळ- कितने रूप में समस्त यूरोपक्षत्री स्वरूप म छुलजित हुवा 
हे! सो देखसुनकर भी हमारे पढ़े लिखे लोग सिपहगरी के फन को आइ से 
त देख और अपना भी कतेव्य'न समझ तो उनका मज ( गुस्ताखी माफ़ 
निःसन्देह पीकिन के कोलहिल वाले ढ़ेकी + से भरा है । चाहे मेरी गवाही | 


070३३ |; 


मैंने खुना था / नेया बिच नदिया टूबीजाय ” सोभा देखा कि बात अस्य 
नहीं है (चालीस करोड़ की जनसंख्या चाला चीनदेश थन जन थोचन, नदी 


नद्‌ सागर, वन उपवन, महळ मंदेण, राजय राजा साइत सब एक बारगी 


हु 


आभास ( 80०॥|९०0॥ ) धर्म की एक छोटी सी उडुप ज्ञङ्क (000 ) में डूबने 
के लिये अब तब हो रहा है !!! ) 


यह वचन कहा हो ॥ भाई | महापुरुप कीरः के नाम लेनेवालो ! कया महात्मा के 
बचत का आन्तरिक मर्म समझने की तनिक भी कोशिश करोगे ? 

चीन में धमीध्यक्ष पादरी साहवान मुक्ति ततच 
बकूफ सन्तान ने अज्ञान बद्य चा " दीदादानिस्ता ” 
'नहीं चाही ॥ 


“परोपकाराय सतांहि जीवनम्‌ ” के अडुसार कृपालु धर्माधीरोनि प्राण पः 
गस चीनियों को मुक्ति देनेका ्रतधारण किया और समस्त 


के ” पर चढ़ाही तो दिया॥ 

अन्य ह धमका महाप्रताप | हे धमे | तुम वारस्चार धन्य हो ! तुम्हे बासूस्वार 
नमस्कार ह॥ तुम्हारे सहस्रो रुप हैं। ४ सहस्र शीपो पुरुष 
ज शायद तुम्हारेही रूपका वणेन करता हो। सो छम 
आए से हमारा नमस्कार हो॥ 

सम।हेनदुरता नियो को तो तुमने वारम्बार परम 
डेव साथ पथारकर तुमने हमे परम शांति दी थी। 
साथ तरारीफ छाकर हमें पाक EEE .0 था ओर अः 


% कोलहिल 


न को “ धर्म 


चाळा चेद मंत्र 
हरे सब रूपों को सब 


पावन बनाया है। महात्मा 
फिर हज़रत मुहम्भव्‌ के 
चः 

के ठेला मा वर्णन आगे आवेगा। 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क | राक्ू-टीनसिन जळमाये । १५ 


| दौहाई परस्ुकी ! हाय सुक्ति !! हाय मुक्ति !!! 


जे हम र शायद जानते नहीं ! जा- 
) | नते तो “ धरम धरम वो चते फिरते ? धमै महा- 
म्‌ है खो हमें नहीं मःळूम है॥ 


तपण मं धरम “ ब्याह 
पंडित जी वा जो- 


स धरम मरने 


भयादेयम्‌ इत्यादि ~ 
र | प्यारे भाई | :--/ घर्मस्य तत्व निहितं युहायाम्‌ ” † धमे के वारुत- 
स्वरूप को कोई आंख कान वाळा हमारे मान्यवर पाद्री साहवान 


SN 


गनेहार आर आवद्दकता 


~ 


लिये नम्नता पूर्वक अनुरोध 
नगण .को सास्प्रतिक उन्नत जातियों के 
तहास, यूरोप के महावीरों के जीवनचरित्र, उनके अझ॒भूत युद्ध विवरण-सागर 
समर लीछा-और रण कौशळ की पुरुतकें अवश्यमेंव पढ़े पढ़ावे और वास्तबिक 
तस्वको भी समझें समझावें.॥ 
इस महाविद्या खे अनभिज्ञ रहना सभ्यताके विरूद्ध और क्षत्रित्व के तो नि- 
'ताम्तही अयोग्यहै-अंगरेजी प्रजा कहलाकर भी चीरत्व शुणसे निशुण रहना 
कया ळज्जा की बात नहीं हे ॥ 
| उस घूआंधार भरपूर सुद्रके बीच कुछ थोड़ी देर ठहरना पड़ा क्योंकि ज- 
हाज के जाने योग्य आगे जळ न था | और लाइट ( छोटे घूआंकश ) के आने | 
में कुछ देरथी ॥ अन्ततः घूआंकश आगये और हमारी सेना जहाज पर से उन 
पर उतरी ॥ 


रे शँ चढ़ाना 
ड जौर खञ्जर का जहाज परसे नौकाओं पर उतारना चढ़ाना बड़े 
डरे 


हे॥ 
डी देसम हमारे " अभिवबाट 
न पहुँचे ॥ 


भस्मप्राय-भग्व-क्षत वेशज्षत 


< 


डाई का मोरचा था । इतना 


मे था के युद्ध 
ला छुटाना ठुःसाध्यही नहीं शायद असोध्य होता ॥ (ट्‌ 


ड धाबा कर्‌-सोभा श्रम के उद्धार के 


की भीषणता सद्यः प्रतीयमान होगई !. 
अव हम लोग पीदोनदी मागे से चले ! दोनों ओर हरियाळीमय खेत, कुछेक 
गांव गँवई दीखपड़े |! अठारह बीस दिनतक हमारे लिये परमेश्वर की सुटि मे 
अल आर आकाश भिन्न मानो कुछ थाही नहीं । भूमिकी हरियाली देखकर मन 
म एक मकार का उल्लास उद्य होताही था कि किनारों परके गांथ दी 
लगे जिनमें बहुतेर तो अब भी अखिमय धूधुकर जळ रहे थे 
चळ खाक खियाह भस्मकी ढेर ! ! | 


! और अनेकों के- 


रात आगई | संसार भरके सब आणो सब वस्तु सब 


व्यापार तमोमय हो- 
गये ' जेस हमारे यहांके का 


थत ( 9०९०१ ) ब्रह्मज्ञानी अह्यम्य होजाते हैं॥ 
ममा अपना अनेक भावनाओं से भरपूर भन लेकर "डग ” ( किइती ) के एक 
प च्‌ 

पाइन मे अपना कस्बळ खोळ सबूट बन्दूक च) दिन तो झुछाई के थे पर 
जाड़ा मालूम हुवाथा॥ अवश्यही किद्तियो पर 

kt 
जादाथा ठुइमनका मुल्क है होज्ञियार चलता चाहि 
थास पाससे गोळा गोली चळजाय ! 


टाकू-टीनासिन जछमाग। १७ 


! ! शायद पचास साठ गजभी थागे न बढ़ते हागे कि दो 
पर पड़ी न दीख पड़ती हो !) 
से रीजसिनके मार्ग भरम मिलीं ! किन्ही को 


ते इुवे-कोईै जलम बहती हुई । और बहुतेरी किनारों पर 
पे लेती हुई ! ! 


गाँव तो प्रायः सभी फुंके छुवे-्रामीण कोई भी नहीं परन्तु प्रत्येक भस्म ढेरो 
| पर-भग्न अट्टालिका पर-एकादि झंडी-फ्रेंच, रूस, या जापानियां की दोला- 
कल 


| | वमान होरही थीं ! कहीं कहीं किसी किसी गांव में एकादि जीवित वृद्ध 
| कंकाल सूति छाठी के सहारे खड़े देखे गये ! पत्थर हृदय भी उनकी अवस्था 


| देख पसीज जाता !) 
हमारा हृदय द्ववित होने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि चीना 
से युद्धही करने तो हम आयेथे । परन्तु.----अपनेसे मिल तू रुंग देखकर 


व्य में नहीं तो मनमें तो अवझ्यही एक “भाव ” उत्पन्न हुवाथा (६ चीनालोग 
द्धधर्मावलस्वी हैं । ( कानफ्यूशियन धमकी बात में तबतकनह जानताथा ) 


रंग राह, रसम रिवाज म भी बहुत भेद्‌ नहा हं ! कयो परमेश्वर ने इन पर 
चुप्तूकाल डाळा ! क्या इनका सहाय होना परमेश्वर का न चाहिये था 9) 


मन स तरंग उठी कि आज चाना छांगा का विपत्ति देखकर मत में सहाङुभूत 


~ 


की रेखा उडती हे--भला हमारे वह पुरखा लॉग केसे थे जाद्छ्ा क लिये 


लाहौर से लड़ते थे चा जयपूर के लिये चित्तौड़ से! अकबर के लिये राठाड़ा से 


कः 
ब 
हिः दुए्तानके सहधर्म हैं । एशिया खण्डक निचासा हनि स निकट स्वदृशा भा 
ह 
~ 


लड़ते थे और अंगरेजों के लिये रणजीत से । कया उन क हृदया आरि 
मस्तिष्को में सचमुच कीड़े पड़गये थे ? फिर मन में आया कि कया जान भगवान. 
ने चीन के मंगळ के लिये ही यह प्रपंच रचा है ! चीनभी हमारी सबापक्तिमान. 
सरकार के हाथ में आकर बही खुख ओर बेफिक्री की नीद प्राप्त कर जॉ [ 
पवित्र आय्योचतत देश ळट रदा हे ॥ तव तो बड़ी खुशी की बःत हो | पुरम 


श्र तुम्हारा भलाहों-ऐसाही करो | चीन को भी उसी महाशक्ति के हवा 

। दू का एक 
॥॥ करो जिसके आय्योवते किया है ! “ हिन्दू. चीना” बनाकर पशा । 
विज्ञाळ राज्य स्थापित करो ! अस्तु ! 


To 


— 
—— 
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गीनलिन जलमार्ग । 
टाकू-दानालन जल 


सोचते विचारते देखते भालते टीनसिन के मिक र 
एक “ व्ट्यूजाक ड” (जाजी सिपाही) आयरिश सिप Li रे साथ शा श्च 
भाब प्रदर्शित. किया था उसका कुछ वर्णन किये बिना में खबुद्रयाचा न 
कर सकता ! किइती पर आने के समयखेह्वी बह सिपाही सुझ पर वड़ा भील 
प्रगाट करने ळगा था! शायद इसलिये कि में अंगरेजी भाषा में उससे वातची | 
| कर सकता था। परन्तु अन्य कई जन भी तो अंगरेजी में बातचीत करते थे | 
| और कई दूसरे व्श्यूजाकट गोरेभो थे। उसने टाकू तथा टीनसिन को लड़ाइयां 
के जो अभी तीन चार दिन पहिले हुई थां. अनेक ब्रुत्तान्त मुझ से कहे ! आर 
द्व सम्बन्धी अपनी समझ के मुताबिक कई शिक्षाये भी उसने मुझको दीं 
उसने कहा कि मैंभी अंगरेज नहीं -आइरिशाहं-परन्हु अंगरेजी सरकार के 


ध्र 


SN oO FT SE NS Sl 
लिये युद्ध क्षेत्र मे आयाहूं । वेसेही तुम सव भी अंगरेज नहींहां ताभी उक्त सर 
कार के लिये आयेहौ-यह बड़ी अच्छी वातहे। परस्पर सहानुभूति अच्छीवात है। 


परन्तु चीनालोग सभ्य जाति नहीं हैँ बह बिलकुल जंगली हैं. | उनपर दया का 
काम नहीं ! इत्यादि -यह तो उसके उपदेश थे ! खातिरदारी के विषय में भी 


!/ उसने बहुत कुछ आदर सस्कार किया-वियर रम-रोटी विस्कुट-मक्खन-मटस- 
सभीकुछ देना खिलाना पिछाना चाहा । सबही से इन्कार सुनकर वह बहुत 
आइचर्थित हुवा । 


“ एक ग्लास छाइमजूस का दरबत तो भळा स्वीकार करो ” यहकहकर बहुत 


प्रह किया ! मुझको उसकी इतनी खातिरदारी = अगत्या स्वीकार 
पड़ा। 


— _—e 


गा रनों ३ 
हमलोग टीमसिन पहुंचगये ! दोनों ओर किनार पर शहर था पर आज 


° 


केनारो पर अनेका फाजा अफसर शत्या 
डे आ 
ड आद्र सन्मान से फोज ताांगः 


डे थे । बड़ी जयजयकार 


ल्न 

5; 

2) 

fe] 

४7 
न जे 


॥ 
किन इत्यादि प्रायः सभी अफसर और 


सिपाही जय ध्वनि 


बिद्‌ हाते समय हमारे उक्त i 
हः दः 

ह ड ्यूजाकर मित्रने 

गाळा 


इकर कहा कि इपापूर्वक मेरीओर सेय 
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2 सप्ुद्ययात्रा का घत्वक्ष प्रमाण । ६4.2 


करो । मैंने प्रेमपूर्वक उस उपहार को धन्यवाद संहित स्वीकार क्रिया और 
५ |! हृदयोपरि पाकट में स्थान द्वा॥ 
इस विदायी के साथ लाथ हमारी खमुद्रयाचा सी पूरी हुई । 


समुद्रयात्रा विधायक प्ररयक्षप्रमाण ॥ 


हमने अपने हिन्दू भाइयों को समुद्॒यात्रा सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रदनोः 


र करते ओर वेद शास्त्र आदि के प्रमाण खोजते देखाथा ॥ 

! बहुतले प्रमाण बहुत महाशयों ने खोजे पाये भी । परन्तु प्रत्यक्ष रमाण से 
बढ़कर शायद्‌ दूसरा कोई भी प्रमाण नहीं हुवा करता ! सो आज हमारे हिन्दु- 
रुतानो फौजों की यह चीन यात्रा साफ झुथरी प्रमाण की सूति सन्छुख आ 
| | खड़ी हुई है ॥ 


ऐसे प्रमाण, अदृन-अफ्रीका और भिश्रआदि देशों की यात्राओंद्वारा हिन्दू 
t फौजों ने पहिले भी कईबार, दिये हैं-यहांतक कि बहुत से फौजी हिन्दू लोग 
| | खास ळण्डन को सी सन्‌ १८८२ मे हो आये दें ओर उनकी जातपांत में तनिकसी 


हवा भी नहीं ळगसकी ! परन्तु यह चीन यात्रा बिलकुछ ताजी सडक माण 


री जिनिस है ॥ 
संसारभर जानता है कि दिन्डुस्तानी फौज जो चीन में आई हैं इन में हिः 
आ 


सतानभर प्रायः सभी प्रान्तां-जांतिय।-थम-सम्प्रदाया-अ।र विइवासौ 


हिन्दुस्तान के नीचऊंच, बड़े छोटे, राजा रंक-सभी यहां आये हैं | आये हैं 
पर चड़ करही ! और समुद्र मे बीस बाईस दिन ले लेकर डेइ महीने तक 


का सकर जिया है॥ रहन खहन खानपान रोटी पानी सभी व्यौहार जद्दाजों 
पर और चीन में कियाही है ॥ 

खो सबुद्रयाचा और विदेशयात्रा हिन्दुस्तानी सभी जातियों के लिये 
जार प्रत्यक्ष उपमान लोक परलोक सभा के अडुखार विहित होनेका इस 
प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिक और क्या प्रमाण बाकी रहगया ? 


अत्र अधिक विचार करने का परिअम आपको 


प्रिय हिन्दू खञ्जनो ! 
करना नहीं पड़ेगा । बेखटके आप अपने स्वजनों को यूरोप अमरीका जापान 


OS न नमन नन नमन ननननन-+_++ 
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| 


खो का प्रत्यक्ष प्रमाण । 


आदि देशा में विद्योपाजन ऑर 
लिये भेजिये | कोई तनिक भी आक्षेप नहीं करसकता ! 
ज्ञाति बाहर होनेका डर दथा है । पहिले हम अढारहहज़ार हिन्दू आदमियों 
को कोई जाति बाहर करने का नाम उच्चारण करले तब पीछे आप से वॉळ 
सकेगा ॥ 
आपने खुन रक्खा होगा कि समस्त र समुद्र गर्भही से निकले हैँ | समुद्र 
स्थनलेही सब प्राप्त हुवेथे । 
सो सचमुच ऐसाही है । समुद्रही को मथकर अगरेज़ जातिने अमरीका 
पाताळपुरी और भारत सी स्वर्णभूमि अधीन करी हैं ऑर वासया उपनिवेश 
(बस्तियां) और टापू भी हस्तगत करसकेहे | डुनिया भरका ब्यापार खागरही 
की छाती परसे उठाते धरते हैं । और इनकी समुद्रीय शक्ति (0४४३ 
से ससार भर आतंक मानताहे.॥ यह सब समुद्र मंथनके करे 
यह सब देख सुनकर भी यंदि हम समुद्रयात्रा के “परहेज़यार” ही य 
तो बेशक आंख कान रखनेवाळे लोग कंहसकतें हैँ कि हमारी आं 


~ 


अपने खाने के वास्ते फोड़ निकाली हैं और कान कौवें नोच लेगये !!! हायद्दाय 
शुळामी के फ्रास्ट ( वरफ ) ने हमारी नाक भी गिरायदी !!| 
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~ नचान और व्यापार शिक्षा तथा सिपाहगरी सीखने के | 


Lode | 


शष्ठ यच्छरीरं त्यजत। 
गनत्य युक्ता राजघनषु खव. प्रत्यक्षन्त सूमपाला यथंव ॥ 
Two things better than all things are, 


The first is power the second is war! + 


हमारी आत्म कहानी का अव चह वर्णन आन पहुंचा है कि जिस के [ 

खे हम को यह यात्रा करनी पड़ी है | अर्थात्‌ “ युद्ध ” ! 
[: हमारा देश आर्यावर्त थोड़े दिनों से युद्ध के नाम से कुछ अपरिचित सा हों 
| गया है । लोग युद्ध को अनावश्यक दृष्टि से देखने गे हैं । युद्धके कारण से 


युद्ध प्रिय सिपाही सी हीन डष्टि से देखा जाने लगा हे। 


क्र? 


हमारे नव सुवक घ्रादृगण सम्पूण रूप से वेप भूपा बनाव सिंगार चाक चिक्य 

ही को सभ्यता खबोङ्ग समझने ळगे हूं सिपाही का मोटा खा रिट सो भो 

चारों ओर से कीचड़ में सनाहुवा-छाती पर की पाकट गोलियों के बोझसे 
MeN 


5. 


झूळी हुई-पीठ पर बारान कोट-झोले और वोतळ में रोटी पानी भरेहुवे ओर 
हाथ में बद्दी घातकारिणी बम्दूक, ऐसी सूरत अला धिनोनी कयो न जचेगी ॥ 

पान फूळ की तरह परवरिश पाये हुवे लोग-पिता की गोंद के खिछौनारूपी 
सन्तान-और गुड़िया के खेळ जैसे दम्पति, सिपाही वा सिपहगरी को देखही 
किंस दृष्टि से सकते हैं | जो ठोग-इत्र फुलेल चन्दन अगजा आदि से शरीर 
करते हैं उन्हें रक्त मज्जा से सर्वाङ्ग सना ,सिपाही घिनौना क्यों 


न दीख पड़ेगा ? 
एक लाला साहव लैला मजनू. का किस्सा कहते हुवे फरमाते थे कि “ लैः 
रीरा बदीद्ये मजनू वायद दीद ” अथात्‌ ळळी का सौन्द्य्यै मजनू की आंखा 


+ मुनि लोग त्याग को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । अन्य पदार्थों के त्याग की अपेल्षा वह त्याग विधान 


कैसा मदान्‌ हैं जि्तमें शरीर पर्य्यत अपण करदिया जाता है। वहीं महात्याग क्षत्रिय डोग 


समरधूमि में प्रत्यक्षही करिया करते हैं ॥ 
+ संसार में सर्वोत्तम दोही पाथं हैं--प्रथम “ शक्िमानता ” और दूसरे “ युद्ध” 
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ज्ञे भी अपने भाइयों से अनुरोध करता है. कि हमारे 
ब अप्ठा कीजिये। 


यो 
: pts sO 2 ने 
ही वेष के री हो अ 
युद्ध स्वाद्‌ वा सिपाही वेष को हमा 
थन का तो निराद्र न 


| हिन्दू धर्म के निहोरे महात्मा भीष्माप 
कीजियेः वह देखिये महात्मा क्या कहते है ॥ 


” लोहितोंदां केशल्॒णां गजशैरां ध्वजदरमाम्‌। 

मही करोति युडेषु क्षत्रियो थः स धमंवित्‌॥ 
अथाल्‌ युद्धक्षेत्र को जो जन रक्त शोणितरूपा जळ आर कंश। के दृणसमूह,हाथी 
घोड ड के शवों के पचत आर पताकाओं के पड़ पल्लव आदि सामग्रा स भरपूर 
कर सकता वा करदेता हैं वही क्षत्र विद्या का (ता क्षत्री कहाने योग्य हं॥ 


मुझ को यह भी शात है कि हमारे स्वदेशी लोग लड़ाई की बातों को बड़ी 
दिलगी से पढ़ते सुनते हैं । अखबारों की खरीद भी प्रायः लड़ाई की गप्पे पढ़ने 
के वास्ते बढ़ जाया करती है. | मैने कळकत्ता में देखा था कि द्रान्सवाळ की ळ- 
ड्राई के आरंभ के दिनों सड़कों पर सैकड़ों नहीं हजारों ही अखबार के परचे वात 
की वात में बिकते थे | विकते सिर्फ ळड़ाई की गप्पा के लिये थे॥ लड़ाई के 
साधारण वृत्तान्त ( मामूली हालात ) का छिखनामा्रही हमारे देसी अखबार 
नघीस अपनी इति कतेब्यता समझते हैं । पर वह पढ़ना-चह लड़ाई की गप्प 
उुनना-हमारी आंखों में छुछ जचता नहीं ! वह तो लिफ "गाव आमद ओ खर 
रफ्त ” वाली मसल चरितार्थ होती है । कुछ लाभ नहीं होता । बल्कि व्यथै 
समय नष्ट होता है॥ 


दध विषः ने शो 
युध बिषयक वार्ताथो को केवल गप्पकी भां पढ्जानेको आदत होना हमं 


कुछ क्षाश्चय्य को वात नहींहे | जिसे जिस विषयमे जितना 
वह उसी दृष्टिसे देखता भी है॥ 
| स्िदिश राज्य की खुन्दर शी 
तानकर खुखनींद सोनेवाली भारत सः 
अधिक और कण छुनाम देसकती हे!!! 


परन्‍्ठु संसार परिचालक “ बीर ” लोग कहते हैं: -- 


तान युद्ध की बात को ० गप्प ” से 


ऐप होताहे उसको 


तिल शात अरी छाया में, भेनचेष्टर के बने डुपट्टे | 


ड टीनसिन। श्र 
| 
hh | न 
ह रण 'बिटपाहि साली खुभट़, निज शोणित जल सींखि। 
| सेवन सर्विधि, सुशान्तरि फल खात प्रजा दृग मीचि ॥ 
र्‌ युद्ध सुन्दर द है और शान्ति उस के सुस्चाठु मीठेफल । 
सिपाही अपने अनमोळ रक्त जळ से उसबृक्ष का सींचने 
\ चाळा माली है और सम्पूर्ण देश शान्ति रूपी मीठे फलों 
\ 7 उपभोग करने चाळा ॥ 
जिस ब्रिटिश राज्यकी शान्ति भरी गोद में हमछोग सो रहे हैं उसी की निज 
ग प्रज्ञाको तनिक नेतरोन्मीळन करके देखिये-उनकी थुद्धम्रियता निहारिये-काय्य- 
र दक्षता देखिये और परस्पर सहाडुभूति विचारिये ॥ 
| इससे अधिक और ज्वळन्त प्रमाण आप को क्या मिल सकता है ? 
हिन्दुस्तान सुखनींद सो रहा है-सव ओर अमन अमान, सुख चेन विराज 
रहा है| सो किस कारण से ? क्या आपने कभी विचार किया दै कि आप कों 
म | | शान्ति किस कारण से मिळ रही हे? | 
ज प्यारे बेधु ! विशवास करो-केचळ “युद्ध” ही की बदौलत तुमको आज दिन 
;- | | भी शान्ति मिल रही हे ! “ युद्ध ” ही त॒म्दारी रक्षा कर रहा है | और युद्धही 
त | | कें डर से तुम्हारी रात दिन की नींद में भी कोई खळळ नहीं पड़सकता ॥ 
फ तुम सोते इवे जानते हौ कि समस्त संसार सो रहा है! लक्ष्मण जी 
he की कहावत सचमुच चरितार्थ कर रहेहौ कि “सूद आंखि कलहं कोड नाहीं”- 
पर नहीं जानते कि तुम्हारे लिये तुम्दारे रक्षक राजिन्दिवा कितना व्यस्त रहते 
है ? तुम्हे सोते में न छेड़े जाने के लिये विटन कितने उद्योगाकेंतन कॉशळ कर 
हे रहे हैं ! उन्हें रात दिन नैतिक विचार और समर सामानही में बिताना पड़ता 
| लाखों जन घन वह न्यौछावर कररहेह! खागर को समस्यानां (४४४५) से 
|| भरदिया है । भूमि भी रण साज से रिक्त नहीं रकी ! सब॑ ओर से तुम्हारी 
र रक्षा के लिये अनेक प्रबन्ध करते हैं | प्यार पूवक थप थपा कर तुम्हें साला 
श | | रखते हैं | पर प्रवन्धका खुविशाळ अंग बही “युद्ध” !!! 
हि विटिश सिंहकी युद्धकुशळता ही तुम्हारी शांतिका कारण हे॥ 
र “बाघ और बन्दूक बांधे” हमारे बैसवाड़े की यह पक कहावत है। fh 
से || सरो इसी रूप में हमारे राजाधिराज हमारी रक्षा कररहेहँ | तभीतो हमें सब 
| | ओर से झुखशांति मिळरही है! 
MMMM SNR, ) ‘Crt AMS. 
~ 
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ठ स मो आया 
| राजाधिराज के लिये जो केवळ हमारे सुखर्नीद शयन के आय 


So कं ्यीकछ 
स्वयं विद्यावळ और जनबल से सम्यक्‌ दत्त चित्त हो हमे तनमन से न्यीछा- 


चर हो जाना चाहिये । |. 


न्यौछावर होनेका उपाय-प्रियवर ! वही “शुद्ध” है ॥ शा 
तान में आये और कुछ 


ˆ सुनते हैं कि पहिले पहिल जव अंगरेज लोग हिः 
ज्ञमींदारी हासिळकी तब बेगाळी लोगों को अपनी सेनामें निथुक्त किया ॥ जब 
बंगाल से बिहार की और बढ़ने का अवसर मिला और भोजपुर में राज्य स्था- 
पित हुवा तब बेगालियोंकी अपेक्षा भोजपुरियों का आदर सेनामें अधिक हुबा॥ 
फिर जब सौभाग्य लक्ष्मी बैसवाड़ा और अमन्तरवेद में भी जा चमकी तब भोज” 
पुरिये भी भद्दे जचनेळगे ! परमेश्वरकी कृपासे--और परमेश्वरहीकी कृपाक्या 
(“God helps those who help ॥॥९॥७९ ए९5.उद्योगिने पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः?) 
अपने कौशल और चातुर्यं के बळ से जव पेजाब और पश्चिम सीमा तकभी 
राज्य विस्तीणै होगया तब सिख गोरखा और पठानोंके आगे समस्त "पुरबिया” 
मात्र तनिक हीन दिखाई पड़ने लगे ! बात सिद्ध भी सचघुच ऐसीही हुई ! यगा- 
लियाँ की ढीली धोती-भोजफुरियोका भात भोजन और अंतरवेदियाका चौका 
चूहा सिपाहगरी में सिख गोरखे और पढानों की कया खाक बराबरी 
रते? !)क्या कोई विलायत में भी पेसा भेद भाव दिखला सकताहै ? चिळा- 
यतका कोई भाग किसी अन्यभाग से किसी द्श्जञ सिपहगरी में कम 
नहा है + न केवळ मान्तांही मै भेद भावका अभावहे वरन वहांकी कोई 
जातिभी इस महाविधा और महाशुण से खाली नहीं है। वहां के फौजी लोग 
तो क्षत्रीहई हैं-उनके गुण गौरव और धीर वीरता का कहनाही कया ? 
ज्य ब्यवसायी बनिये भी युद्धविद्या मै किसी क्षत्री से कम नहीं हें । आवद्य- 
HR 05 

7 ९ छोग अपने प्यारे नवयुवक लड़कों 
धर्म पर ्वौछाबर रहता हेही लक लायात्‌ जिनका तन मन 
बड़े वीर हक पर हट दडा 
तक गिनावें(आपकोग नहः ros पड़ ॥ अर कहां 

$ छाटो निगाह से देखते 


ts 


ल 
युद्ध कोशळ जुनकर आपके 


Ee _ छी भागके लोगा 


का सिपाहियाना विख्यात तो 


र 
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[= | 
द्‌ 


खिपे वहां के जोळाहे ओर कोरी द्रान्सवाळ मेः 


दखलाकर अपनी बी.रता संसार भर पर सिद्ध 


a, 


ह्मण-सक्षत्री खत्री, कायस्थ कुरमी, जार शूजर, अ 
आदि थरियतम श्रादृबयो ! कया तुम्हे ्ुठाहोकी करतूत पढ़ सुनकर 
ळञ्ञा न आघेगो ! 


प्यारे भोजपुर-बैलवाडा ओ अन्तरवेद गंगापार यमुनापास्वासियों ! कया 
| लुम आंख न खोळौगे ! 

निःसन्देह तुम्हे अपनी सरकार के लिये और अपने देशके गोरव के लिये युद्ध 
प्रिय होना चाहिये | उचित तो यहोहे कि हम ळोग भी अपने राजाका अनुकरण 
करके,“ यथा राजा तथा प्रजा ” हेन्दुजाति की युद्ध योग्यता संसार पर सिद्ध 


करदें| इस ज्वलन्त शादाव्दी मे “ जेसी वहै बयार पीठ तब तैसो दीजे” के अनुसार 
जिस ढंग से तमाम खि उन्नति पथपर यळरही हे हमभी उस ओर चलने के 
लिये कटिवद्ध हो जायें ॥ 

> 


शेर सुटक वाळे कहते हैं“ 0७४९ शाते 7७९ ? ५ फूट में बादशाही ” अथोत्‌ 


अंगरेज ळोग हिन्डुरुतान की इकूमत उसके जाति भेद ओर मत भेद्‌ केंही कारण 


कररहे हैं | परन्तु यह वात राळतहे। हम हिन्दू लोग तो यह मानते हैं कि अंग- 


रेज लोग हमारी भलाई के लिये हमपर शासन करते हैं ॥ पर हम हि घर में 


वा मनमें भळेही मानते रह विदेशियों पर यह बात कैसे साबित हो [,प्रियराज 
भक्त हिन्दूगण !इसीलिये आवश्यकह कि हमलोग आपुसका भेदभाव -्ांतिक 
भेद, जातिभेद-व्यचसाय सेद आदि आदि नोसौ निन्नानवे भेदो को अळ्गकर 
के एक “ हिन्दू क्लोम ” ( ५ पावाणा Nation ” ) रूप में आकर 
सिद्ध करदें कि अंगरेजो का राज हमको विभक्त करने को नहँ बरन संयुक्ता 
करने के वास्ते है॥ यदि हम (0०/९ २१4 एए०फूट डालकर राज्य करना) क- 
लंक को अपने राजाधिराज के मत्ये से मिदासके तो इससे बढ़कर राजभत्ति 
और क्या होसकती है ? )) 

युद्ध विद्या चाहे हमें भूलगई है । हिन्दू युद्ध कौशल से अनभिक्ष होगये 
। परन्तु यह प्यारा हृद्य का उमंग बढ़ानेंबाछा नाम “ रणरंग ” और 


ey 


रीनस्िन। 


ee डच 
समर साज ” के खिताब से विभूषित होकर हम वारम्वार याद ता अब भी 
आता हे॥ र : 5". वही 

उसी प्यारे नाम का काम कर दिखाने के लिखे, हुम ळोग चीन के टीनसिन 
नगर में तारीख १७ जुढाई १९०० ६० के दो पहर को लाइटरों से उतरे !) 


सर्व प्रथम चीन देश में पहुँची थो । सो बड़े भारी आद्र सन्मान से वहां 
उतारे गये ॥ 

टीनसित उत्तरी चीनका एक बड़ा सद्ृद्धि शाल्ली नगर है वा था ! नगर तो है 
परन्तु नागरिक नहीं ! गृह तो हैं परन्तु ग्रही नहीं ! शरीर तो हे परन्तु 
प्राण नहीं ! ऐं? तब तो कुछ भी नहीं है ! में हैं-है-क्बा खाक़ कहगया !!! 
टीनसिन में तब कुछ भी नहीं था ॥ वेदेशिक सेनाओं के वीर छोग अपनी अ- 
पनी खाकसे सनी हुई खाकी पोशाक पहिने इधर उधर घूमते थे ! और थे थोड़े 
से पकड़े पकड़ाये चीना कुलीळोग-जो लाशों को और कूड़ा करकट को ढो ढोकर 
साफ करते थे॥ 

आकारा धूंआं से अबभी छायाइवा था | मक्जान अवभी आग्नि से चटाचट 
जळ रहे थे। पीहो नदी का जळ रक्त मज्ञा और हाड़ मांस से इतना शरबती 
वनन रहा था कि स्पशे करना भी हानि से खाली न था ॥ कुछेक मकान वचाये 
हुवे थे जिनमें सेनाये रहने रूमी। और युद्ध मन्णा के कार्य्याळय स्था: 
पित हुये॥ 
हमारी पलरन को भी नदी के किनारेही एक पाद्य में डी 


एक बड़ी हातादार शुदाम रहने को मिली ॥ 


प्रवेश संभव था ? | हे 


जिन चीनियों ने टाकू बन्द्र 
थे राकू में भयानक अग्नि 
की कठिन गतिरोध की 
लीला के ना: थे 

र यक हुये थे॥ 


प्म कह बळ बही बाते ` 
में अपनो इस आ म कहानी भें के चह। वातं कः हंगा जिन: हमारा पल: 


र्म 
है भे जासे भले बढ़े वड़े जहाज तबाह करदिये 
छीला दिखाई थी और मीरः बहर अडमिरळ सीमोर 


थी वही चीना लो ग रानसिन मं भी मळ्य कारी समर 
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हिन्दुस्तान से आनेवाळी फौजी मे हमारी यही नम्बर सात राजपूत पलटन, 


>>. css 5 


ती बिज्ञयीआपान | २७ 


सम्बन्ध है । इसी कारण याकू और टीनसिन युद्ध विप्रय यहां विशेष नहीं 
लिखा है (रिपोर्टों से संग्रह करके अन्यत्र थोड़ासा दाळ दिया हे) तथापि दीनः 
सिन संग्राम का थोड़ा सा वृत्तान्त यहां भी बिनाकहे रह नहीं सकता ॥ 
(_दीनलिन में लगभग भाउसौ बिदेशी हताहत हुवे थे !!! 

पक्क अमरीकन से मैंने यात चीत की तो वह बड़ेजोर के साथ जापानियों 
की तारीफ करने लगा ॥ उलकः कथन था कि टीनसिन में प्रवेश भोर बिजय 
ज्ञापानियाँ केही कारण से डुबा ॥ नहीं तो असाध्य था ॥- 
| नगर दुर्ग बड़ी दृढ़ता के साथ सुरक्षित था। प्रायः सव ओर चीनिया ने 
तोपैँ लगा रकी थीं॥ रायफल फायर की भी कमी नथो। फायरिंग लाइन 
क्षण क्षण मे विध्त्रसत दोनेळगी ॥ रीइन्फोस ( मदद ) आते देर न होती कि 
फिर भी लाइन भग्न दीख पड़ने लगती ! जापानियों की तरफ देखागया कि फा- 
यरिंग, लाइन कदापि नहीं टूटती ॥ ळाइन में क्षणक्षण पर दो दो चार २ भोर 
अधिक भी पतन होते और तत्काळ न जानै कहां से बिजली की भांति सिपाही 
ळाइन की खाली जाहो में आमिळते ! कोई जान न सकता था कि उनकी फा- 
यरिंग लाइन में कोई गिरता भी है वा नहीं ॥ 

लड़ाई देरतक इसीमांति होती रही । बढ़कर दुगे फाटक पर हमला करना 
और फाटक तोड़कर पोजीशन ( मोरचा ) ळेळेना असाध्यसा दीखपड़ने छया । 
अम्पूनीशन ( गोळी बारूद 2 भी कम पड़ने का भय उपास्थित हुवा | 

देखते देखतेही जापानी एक सेक्शन (जमायत ) भयंकर अग्नि बृष्टि में कूद: 
पड़ी और फःटक के नीचे पहुंचकर उसके उड़ा देनेका प्रबंध करादिया ! फायर 
बराबर जारी है। सैकड़ों भूमिशायी हो रहे हैं । अग्नि बर्षा बन्द होने का 


IN | उपायही नहीं सूझता ॥ 


बीर बर जापान को और अधिक डकसान सह्य नहीं छुपा । अनेको आदः 
क्षियो के मरने की अपेक्षा थोड़े आदभियों का बलिदान-अपती बीरोचितत इ- 
च्छाजुसार बरिदान-होना सर्वश्रेष्ठ दीखपड़ा। सो कुछ लोग आगें बढ़े 
कम कद्म पर प्राणाय स्ताहा ! परन्तु अन्त तक एकादि तो पडुचहो गये ओर 


\ | स्थिर भावले बारूद मे आग देही तो दी॥ 
| निः सःदेह उस्रा अर्ति के साथ साथ उत. वीरवसें की मी यात्रा समाप्ति 


नी ही थी सो हुई ॥ 


टीनसिन विजयीजापान । 


बस फाटक का उड़ना था कि चीनियों के पांव उखड़ गये ! 2028 
देशिक समस्त सेनाका एकवारगी थावा ( चेयनटचाजे) हुवा ओर खुविशाळ 
रीनसिन नगर का पतत दोगया !!! 
अमरीकन साहब के कथनासुसार सचमुच विजय जापानियनिही की ! उस 
मे कहा कि यावज्जीवन मैं जापानकी बीरता भूल नहीं खकता ॥ बरन उपमान 
रूपमें सबको जापान की सी बीरता धारण करने का उपदेश करता रहूेंगा।॥ 
प्यारे पाठक बून्द ! बिचार कर देखो तो जापानियों में यह बीरता क्यौकर 
आईं ? कवा कारण है कि जापानी अपने प्राणका तनिकभी मोह न करके इस- 
अकार आग में कूद पड़ता है? 
ह और वको को आश्चर्य्य मे डाळते हैं। लोग अचेभा करते हैँ कि ळाळळार 
अगारों पर चळने से पेर कयो न जः 
पर इस अत्यन्त तीएण अग्नि-अळः गारमय गोळा की अग्नि-प्ररयका री 
अम्यूनीशन की अग्नि-पर चलनेबाले की बीरता का तमाशा देख सुनकर कहिये 
तो आपका मन क्‍या कहता है? 


आपका मन आश्चर्य नहीं शाय भय करेगा ! 


, आप कहंगे नाहक यह हत्या लीळा हुई ! कयो चाररुपये के वास्ते सिपाही 
अपना अनमे[छ प्राण बेंच देता है? कयां उस चाररुपये के सिपाहीने अपना प्राण 
METIS समझा ! वह मूर्खथा--अन्य सिपाही भी तो उतनीही तनख्वाह 
पातेथे जितनी कि घह-फिर दूसरे क्यों न जायं ? वही कयां जाय ? उसी के 
प्राण कया भारथे? ऐसीही ऐसी वाते कहकर आप उसकी सूर्खता सिद्ध करना 
चाहेंगे । हिन्दुस्तानी सिपाही भी कभी कभो ऐसाही कहते हैं ॥ 

आजकल की हिन्दुस्तानी निगाह से बातभी पेसीही 
रही भ्राजकछ इसीतरह के होगये. है! भेदभाव 


ट 


5 
हे। हम लोगोंके विचा" 
देखना तो हमारी आदतसी हो 


गई है ! हमें जितना परे अप री हर 
ई है! इम जितना मेम अपने शरीरका है उतना अपने सगेभाई कः हि 
का भी नहीं है । अन्य की तो यातही कया ? bess 


शोकहै कि महाराजा रामचन्द्र कै | 
चन्द्र जेसे मय्योदा पुरुषोत्तम दी 
२. पुरुषोत्तम की सम री 
शाध-आदि की सम्तान, आज रब: = अल लनल के कठिन फांस be a 
कार को विलकुछ भूळही गई !!] Beil 


a 


=¬ ` ` 8 
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आप को शायद ज्ञातहोगा कि जापान पहिले अनेक छोटे छोटे टापुओं में 
था। सुना तो है कि शायद सब मिल तीनहज़ार डुकड़ोंसे कम न होंगे 


हिल देखकर जापानी बीरकी करतूतको जापान 


|| 
हद > > 
न॑ का चष्टा करा ! अथवा यादे कुछ भी अपने आप का गोरव 
तो अ पनहा ह।ए का उस द्रज तक पेत्र करके अन्तदष्ट 


5 fl 
| 


और ममता रख 
से देखो !! 


जापानी सिपाही के परिचय के वास्ते आवश्यक है कि संक्षेपे जापान का 
कुछ हाळ भी यहां वर्णन किया जाय ॥ 


SS 


अनेक दिनोतक लोग अमनचेनसे एकान्त बसते रहे । न ऊधव के लेने न माधव 
के देने ॥ परन्तु कौरव पांडव केसे बा आल्हाऊदन केसे युद्ध तव भी बरावर 
होतै थे ॥ एक दापू वाळा दूसरे टापू से एक गांव वाला दूसरे गांव वाळे से 
ळड़ झगड़ मरते थे | पर विदेशियों का आवागमन नहीं था ॥ 
7 इसी बारहवीं राताब्दी में शायद यूरोपियनों की पहिली आमद्रफ्त का 
सूत्र पात डुबा ॥ सोछूदवीं शताब्दी मे पु्तगाळवाळो से जापानियों का लेन देन 
आरेम हुवा था॥ 

तब तक जापाम “ साम्राज्य ” नहीं बना था- ज़मांदारियां चा तअल्लुके- 

दारियों की ही भांति बिभक्त था ॥ मानो अयोध्या के दृशरथ-मिथिला के 
क्रेदारी के राजाओं की भांति सभी अपने अपने घर 


जनक ॥ अवध का ताल्छुक्र 


रमनी--इटाळी हिन्द -चीन-जापान सभी देझांमे तो पहिले मांडलिक राज्य 


राजा ओर गांव के वाद्शाहथे ॥ 
: ४६: Fe PS ~ इनः > 
कया जाने अगले समयम समरत भूमण्डल काहा यहा प्रणालोथी ! इंगलंड- 
जः 
प्रणाली रही सुनते ह! आर क्रमशः सभान शाक्त सम्पादन पूवक साप्राज्य 


को पत्र लिखा कि सेना भेजकर जापान के बादशाह को गद्दी से उतार देना 
चाहिये ॥ 


जब जापान नरेश को यह खबर मालूम हुई तब सभी विदेशियां को जापान 
इकर चळेज!ने की राजाज्ञा दीगई और डच लोगों को पक छोटे से टापू स 


कद्‌ करादेया गया ॥ 


स्थापित केये ॥ अस्तु 
जापान की वह दीन दशा विचार कर डच छांगा ने पुतगाल क बादशाह 
PROP NN NMR NAN 
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ज्ञापान । 


छा ts 
अठःरहवीं दाताव्दी तक फिरभी वैदेशिक यातायात शिथिळरहा। सन्‌ १८८ ५३६० 


अमरीका की आमद्रफ़्त जारीहुई | हे शव ४ 
^ इस समय राजा को वड़ा भय उत्पन्न हुवा भार आज्ञा हुई कि सच जा और 
जोतिपी लोग सू्यदेवी # की प्रार्थना करे कि विदेशी लोग हम से दूरही रहे ॥ 
परन्तु समझदार जापानी लोग समझ गये कि अब इन बातों से का 
नहीँ चलेगा॥ जड़ पदार्थों के साथ जड़का घर्षण होसकता है | ज़र्मीदारा की 
ही लड़ाई ज़्मीदारों के सुक्गाबिळे होसकती है। सम्राटों के सामने बिना सा- 
म्राउय स्थापित हुवे ठहरना असम्भव हे ॥ ज्यळन्त शक्ति (0४०७०) के आगे 
८ सूये देवी ” के किये कुछ प होसकैगा, वहां तो “ चेतन भगवान्‌ ” कीही दर- 
कार है ॥ अस्तु ! 


आप 


देशके शिक्षित युवालोग सम्मतियां करने रगे । और विचारने छगे कि क्ये 


/< 


ल 
कर सब टापू सम्मिलित होकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित होसके जिससे 
किसी बिदेशी शुका भय न रहज्ञाय । यदि युद्ध करके सबा को एकचित क- 
रना चाह तो उसमें हानि अधिक है और यह भी डरहे मि कहीं वीचही भे“दाळ 
आत फा सूलरचन्द” कोई बिदेशी भूत न कूद पड़े और सभी घान माडी में 
मिरजायँ | जैसी हिन्दुस्तान की दशा हुई ! 

महात्मा कृष्णका उद्देश्य भी यही था कि सारे भारतवर्ष की छोटी छोटी ज्ञ 
मदारियां तो इ कर-थयोध्या-मिथिछा-मधुरा- बून्दाबन-उग्रसेन उर 
कोरव-पाण्डव-इत्यादि सभोको एक तरफ से ध्वंस करके एक खम्दर दि 
साम्राज्य “भारत ” से “ महाभारत ” fe SE 

परन्तु भारतवर्ष प्राचीन दे 


Pi र सथा । लाथददी सभ्य, विद्वान, और गौरव पूर्णभी 
था। बिना युद्ध-वैशाल्युद्ध 


र (77 ल 

k के सबका गये खब करना और एक सूत्रवद्ध होना 

सम्भव था ॥ लो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने युद्ध 

हे यु 

चारा था॥ भोर घोर रण रंग रचही तो दिखा 
RS मा कि 

शायी हुवे | सभोके गये हृटगये- 

युबा शून्य होगया था ॥ 

' 


उाननाही एक मात्र उपाय विः 
॥ बड़े बड़े योद्धा रणधीर रण 
शक्तियां टूडगई ! कहते 

शाक्या हूटगई ! कहते हैँ उससमय भारत 


5. वीआा न निमश पलक ५ 
आए को देवी मानते हे । और अपने को सर्वी 
ज्षत्री कहते हैं ॥ ES 


I 
enn, 
fT 
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समय उपयुक्त आगयाथा कि भारत देश “ महा भारतवर्ष ” का कोई पक 
नियुक्त होता | परन्तु काळचक्र उछटाही घूमगया ! कया जाने क्या 
कारण हुवा-भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का अचानक प्राण त्याग हुवा और “महाभारत” 
नाम केवळ पोथीहो में शेप रहगया ! ! | 

(भारत! शक्तिहीन भारतमें मानो ्ूराळचः दो के कूद पड़ने का फाटक खुल्गया ! 
[य ! आज उन सहाम।हेम भगवान्‌ छुषणचन्द्र आनन्दकन्द्का सच्चा उपासक 


¢ ~ 


f Fs [ड र 
\ रास विळासहा म मग्नहों इवरह 


!!॥हा भारत सन्तान । तेरे भाग्य ! ! ! 


सो जापानियोँ ने ठीक सोचा कि युद्धले यदि ऐेस्यता स्थिर करनेका उपाय 
अत्रळम्बन कियाजाय तो अन्तम डरभी अधिक है और सफल मनोरथ होते में 
बाथावे भी पड़सकती हैं! अतपव उन्होंने दूसराही पन्थ अवळम्बन किया और 
||| बड़ी योग्यता से रृतकार्य हुवे ॥ 
। जापानी विद्वान्‌ लोगों ने व्याख्यानो छारा साम्राज्य स्थापन करने की आव- 
||| श्यकता देश भ 
म्हारे यह छोटे छोटे राज्य तुमको तो अवश्यही राजापद्का गोरव प्रदान कर 
रहे हैं. परःतु तुम्हारे समस्त देशका चिर कल्याण इस तरह स्थिर नहीं रह 
सकता ! देशका मंगळ तो यो होसकता है कि सब छोटे छोटे राज्य इूटकर पक 


और जमींदारां वा राजा छोगोंकों बतलाया कि लुः 


विशाल साम्राज्य स्थापित होवे ॥ 

भन्यहे उन वक्ताओं को और सहस्र बार धत्यह उन सच्चे धाभिक क्राताओं 
को जिनके पवित्र हृद्यने सच्ची वातके स्वीकार करने और तत्काल काये परि- 
णत होने में क्षणमात्र भी विलम्ब न किया ॥ 


८ सु ४). 5 SS 
सचहे+-- हॉसहार !यरयानक, हृ/तचीकनंपात ॥ 


सव राजाओं ने अपने अपने अधीन देशकी समस्त प्रजाम आज्ञा प्रचारित 
करदी कि आज से हम राजापद को त्याग करते हं ओर महाराज ५ पिकाडों ” 
की साधारण प्रजा बनते हैं । सो तुम सब प्रजालोग उक्त महाराज कोही 
अपना राजात्रिराज समझो और हमको अपनी भांति साधारण जा ॥ 


nr म+++--+++- 


| 
| 
ह| 
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अपना अपना शिर महाराज '।मकाडा 
छोटे राज्यो के टूट जाने ऑए सतर $ पका हो जाने ओर जापानका विशाल खा 
\नेका शुभ संवाद राजाशा से समस्त देशम म प्रचारित किया॥ 


प्राज्य स्थापत 


महोत्सवथा-महाशाक्ति सम्पादन का आःनन्दमय खुद्दित था ॥ 
* प्यारे पाठक! कुछ समझ में आया जापानी क्यों शक्तिमान्‌ हे ? 
कसी-पिपीलिका हाथी की नाकम 
यो बह टोनसिन चाळा चार 
? 


|~ क्योंकर यह छोटीसो-तनिः 
प्राण संकट में डाठसकी ? और कः 
॥ पाहो सगर यज्ञम " «उद्बुद्ध वाग्ने ” कहनेको अश्रखर हुवा 


घु 
य्य 


पये का सिः 


NN 
चन न दोसझे ॥ 
जिन जापानी राजाधिराजो ने देश के मंगलाथ राज्याधिक्रार तक परित्याग 


करना श्रेष्ठ समझा । एक दो चा चार छः ने नहीं-समस्त देशभरने 

उन्हीं परोपकारी नरसञ्ञम मदानुभावा की सन्तान हमारा रानासतन 
चाळा प्यारा भाई अपने देशके गौरव के लय, 
सर हुवा तो आश्चर्ययं ही कया ? 


यादे घाण विसजेन करने में अग्र 


£ औचिःट डि 

उसने अपना औचित्य पूरा किया | वह अएना काम खूब समझता था अपना 

नाम छा नहीं क्षि 
त i पुम था। bE था के सुझपर कितना बड़ा विइत्रास क: 
ल 8 Rr में भेजा है। देशकी नामवरी मुझको सोपी गई है। 

कतना बड़ी जिम्मेदारी है। इतना ज्ञान 

गन रखता 

पतंग बने तो कया अचरज की बात है? wi 


हम नहीं जानते कि Sa SE 
बुद्धि रखते हैं वा नहीं ! 


#*% ११-३ पात के ठि कि 5-3] 
थ इट पात के ढिये उद्योग तन्मय होजाना ॥ यह यज्ञक्‌' 
में. पः 


का यजु मन्त्र है॥ 


सन्‌ १८७१ ईस्वी में सव राजा और धनाळ्य लोग" टोय नगरम भिडे | 
के आगे छुक्ाया॥ महामन्त्रीने छोडे 


चह दिन -वद शुभदिन-वह चिरस्मरणीय (दिन जापानके उच्चातेका भारम्भ 
सकर उसके 


महाशय ! सच तो यह है कि जिस व्यक्ति वा जाति मे " स्वार्थ बुद्धि ” भरो 
हो उससे नीचातिनीच दुनियां में कोई भी नहीं हे। ओर जो निःस्वार्थ हें-सं- 
सारका भळा चाहनेवाले हैं उनसे कोई भी ऐसा काम जगत्‌ में नहीं जो सा- 


करने म तनिक भी आगा पीछा न किया | राज्यपद्‌ से साधारण प्रज्ञापद्‌ अहण | 


सिपाही के बराबर 


लक 


= न 
ड में अग्नि स्थापन करने 


| 


|| उन्नति~अन्यान्यउन्नतदेशों का अनुकरण-सम रसाजबा ज्ञ-इत्या दि जि 


आ के दिन दूर न होंगे ॥ 


में तो अपने उस अमरीकन मित्र की बातें सुनकर स्तम्भित रहगया ! 
अमेरिका जैसे “ स्वतन्त्र” सर्वसम्पन्न देशका निवासी जिसको हर बात में 
हर तरह से सब भांति के गौरव स्वयम्‌ अपने आप में प्राप्त -ह--संसार में अ- 
पनी बीरता त्यक्ष दिखादी है-अनेक दिनों निरन्तर समर लीळा दिखाकर 
जिन्होंने खुविशाल स्वतन्त्र प्रजा राज्य स्थापित कियाहे-वही अमेरिकन मुक्तः 
कं से जापानी की प्रशंसा करै--प्रशंसा ही नहीं वरन डपमान भावमें लेकर 
अनुकरण करने का उपदेश करै-यह साधारणतः आश्चर्य हेही ॥ परन्तु वास्तव 
में“ गुण ग्राहकता ” और " सार ग्रहण ” इसीका नाम हैं ॥ अमरीका देश जो 
सर्च सम्पन्न हुव है सोभी गुण ग्राहकता युणसे॥ परमेश्वर ऐसी सुमति सबको दें ॥ 
और जापान की उन्नति का मूळ कारण “ रणबलि ”' “ आत्मसमर्पण ” 

४ आत्म गौरव” “आत्म निर्भरता ” आदि चाहे जिन शब्दों में कहिये सूळ का- 
ण “ स्वार्थे त्याग? हीहे।॥ अन्य सभी कारण जो जापानदेश की उन्नति के हैं 
जैसेः-फुरःनी रस्म रवाजों का शोधन -धमे की ऐक्यता वा धार्मिक स्वतन्तरता- 


विद्योन्नति सम्बन्ध में भाषा की उन्नति कला कौराळादि शिक्षा 


उस महापुरुष “स्वार्थ त्याग” के (८९९६०१९ ८५५0६९१) अ।रस सन्ता 


सरे देशों की बात कहते खुनते जब हम अपने देशको याद्‌ आती ह आर 
वही पूर्वा पर विषय अपने देशपर विचारते हैं तो एक अपूव भ्रम में पड़जात हैं। 
देखते हैं तो हममे उन्नति पथपर चलने में सहायक कोई भी गुण दीख नहीं पः 
डते । और न आजकल गुणोपाजन की ओर कोई भ्यानही देता ह i! 


कहा जाता हे कि आर्य्याचते “ धमे प्रधान ” देशह । अ।र बासतव मेहे भी ॥ 
अबतक तो सब कुछ धमहा क नाम से होता आया है ॥ आर आय्याबर्तेही मम 
क्या--सर्वत्रही “ धभ” की आड़ एक बड़ी भारी ढाळ है | बड़े बड़े प+रुवतच 
धम के नाम से हुवे हें । बड़ी बड़ी जातियां इन्ही महापुरुष के नाम स॑ रूसार 
में क्रायम हुई ॥ परन्तु विचारणीय वार्ता एक और है! धर्म के नामपर जो जा- 
तियों संसार में संस्थापित हुई वह किन बातोंका मूल लेकर ओर किन अवस्थाओं 
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SOOT — 
| ह जापान । 


जज 


उद्देश्य उन्हीं नियमों पर कोई काम किया जाता 


क्‍ हुई ? आजकल भी उसी उद्देश्य 


है वा नहीं? हः 
सम्प्रति देखने में आता है कि जातियों का संगठन तो नहीं होता वरन 
ह 


उळदे उनके विभाग होते जाते हैं 
एक ओर उपदेश होताहे कि ऐेक्यता धर्यकामूळ है वा धमे पेक्यता का स्था 
पक है-पर दूसरी ओर अत्यन्त डु/खसे देखना पड़तादे कि दर्शित (5008९0) 
धर्मही मेद भाव उत्पन्न कराता हे!!! नहीं तो क्या हिन्दू समाज -आर्यंखमाज- 
खालसा समाज-प्राहों समाज आदि आपुस मे शत्रु वनकर गाला गढाज करते 
नहीं अघाते हें? 

इसमें सम्देह नहीं कि धर्म के खोखले नियम वा सूत्र जिन्हें गह्य सूत्र कहिये 
चाहे कहिये जगत्‌ जंजाल-जितनेही अधिक गढ़ेज[तिहँ-उतनाही अधिक अधिक 
मत भेद बढ़ता है !!! 

समस्त संसार वा देश की रुचि एक करना असंभव बात है ॥ यही “असंभव” 
जब “ संभव” बनाने का यत्न किया जाता है तभी एक न एक नूतन सम्प्रदाय 
चा जाति की ठुकड़ी क्रायम होजाती हे। और बह अपनीही मूल संघातिनी !!! 

अन्न में जिसभांति स्वयमेव छुन उत्पन्न होकर (सरदी आदि डपादान पा क 
रही) सम्पूर्ण अन्नभण्डार को खोखला कर डालता है उसी तरह जातियों वा 
धर्मामसे ( अपनीही कड़ाई बा नरमाई का उपादान पाकर ) छोटी छोटी टकः 
डया रुपी कीड़े उत्पन्न होकर समस्त जाति का सत्यानाश कर देते हें! 


स्मरण 
हा ग रहे i स्ट क्रमके अनुकूल जो नियम हों उनसे बाहर कोई जाही 
| सकता हं ¦ जसे पानी से प्यास मिटतो हे सो सवेत्रही सब ठोर सब 


स्थानो 

र द सवके लिये पकसां है । यह अपनी अपनी रुचि रही कि कोई 
(रा से पानी पियै कोई ग्लास से-कोई अंजुळीदी से पीलेचे । कोई निरा 

पानी पिये-कोई शरबत, कोई हे 


दाखरस-कोई सोडालेमन पि ई 
न 
जळ । हम साथी सिपाही कभी “ च, 22. 


लेडी स्मिथ ” जैसे किले 5 
किले में घिरकर खच्चर 
के रक्त ही को शुद्ध करके पीछेवे । इत्याद्-- 58 
जि का इन्हा भेद भावों को “ धर्म के खो 
के खोलले गृह्य र 
I 
Rt सूज” के नाम से कहता हूं 


पाठक क्षमा करे यदि पसन्द्‌ आच्च ता सिपाह 


~ ` ` | 
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जापान | पु ३५ 


र | डालें । पए आवश्यकता पड़ने पर फिर भो यह गप्प आपको सच्चो सिद्ध होजा- 
यगो ॥ अभी यह निरी सीधी सांच चाहे भद्दी भले ही जानपड़े !!! 
न अस्तु ! 
सो हम देखते हैं कि हमारे देश के विद्वान्‌ लोग भी अपना समय-अनमोळ 

समय-इन्हीं खोखले सूत्रों की उलझन में खोरहे हैं !!! 

तब आर्य्यावते के सुधार की क्या खाक आशा कीजाय ? 

इससे तो परमेश्वर हमलोगों को “ रेड इण्डियन्सः” को भांति नाशही कर 
देता तो भला था !!! 


इतिहास वेत्ताओं से छिपा नहीं है कि संसार में रीति रस्मो के कितने पारे- 
|| वर्तन समय समय पर हुवा किये हैं । और होते रहते भी हैं। पोशाक में खान 
E || पान मे-मिलने जुने मे-और व्योहार वर्ताव में 
र. सरो यदि रुचि भेदके कारण हमारे हिन्दू ( आय्य ) समाज में रीति रस्मों के 
भेद हों तो उनके कारण क्या हम जुदे जुदे समझे जावे ? अथवा हमको आपुस 
” | में लड़ना झगड़ना वा कलह करना चाहि? 
य हमारे एक मित्रने पवन पवित्रता के लिये घर में हवन यज्ञ कराया । उस में 
कांच के ग्लाखों में और चीनी मह्ठी के घड़ों में पानी धरा और रकाबियो में 
= | | धरी शाकल्य ॥ 
| दूसरे पक मित्र ने उसी अभिप्राय से हवत किया-उसने चांदी कांसे के बर्तन | 


इस्तेमाल किथे॥ 

एक तीसरे भित्र ने खूब वड़ा यज्ञ ठाना। वायुञुद्धि के साथ साथही ख्याति 
की भी इच्छा हुई! बढुतेरे आदमियोँ को एकत्रित किया और खूब बड़ा हवन 
रच।या.। दिल्लगी के लिये कुछ खेल तमाशे भी करवाडाले ॥ 

तीनों मदादायो ने काम तो किये तीनप्रक्ार से पर तास्पय्य और परिणाम 


सभो के एक थे ! 

अब हम पूछते हैं कि इन तीनो को आपुस मे पक दूसरे की भरपेट निन्दा 
करके सूतापट्टी की दुकानें खोछनी चाहिये ! और परस्पर शाखा का चलेज 
( प्रचारणा ) देदेकर सभ्य जगत्‌ को कठपुतलिया का स्वांग्र दिखाना चाहिये ? 
` प्रशंसा इंसलिये करना चाहिये कि क्‍ 


अथवा परस्पर प्रेम पृथक एक दूसरे 


I * अमेरिका के अळी निवासी ॥ 
hs MR >> 
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३६ जापानियोँ के उन्नायक गुण | 
३ 


, सु के एक बड़े अभीष्ट को सिद्धकर दिखायाहै? 
शया ने तीन तरह से काम करके एक बड़े अभा क 4 पु 
महाशयो ने तीन तरह स का 


जोहो हमारे घप्रीध्यक्षो के कतेव्य तो उन्नति के विरोधी हो दाख पड़ते हू ॥ 


में जानताहूं कि मेरी उपरोक्त “ बात” भी बिना दोचार बातखुने अछूती 
न जायगी ! मेरी बात अखड्य है भी नहीं । पर “अपनी वात” पर जगत्‌ हंसाई 
देखकर विता कहें रह नहीं सका ! त 
कयाही अच्छा होता यदि हम अपनी “ बांत ” बहती हुई बयार का रुख दे. 


ट 


खकर कहा चा किया करते ! 


जापानी मे “ स्वार्थत्याग ” का गुण था। जिससे बड़े वड़े राजाओं ने अपने २ 
राज्य पर्यम्त महाराज के हवाले कर दियेथे॥ हमारे“ धर्मावतार ”” अपनी 
सून्रपद्धातिही को लिये डोळते हैं | बात बात में जगत्‌ गुरू बनने की डींग हांकनेको 
हर शख्स कमर कसे रहता हे-“हाथी के दांत खाने को ओर दिखाने को और” 


» 


के अडुसार वागयुद्ध में 


तो बढ़े प्रवीण । परन्तु कर्तब्य मे-कहेंगे क्या करें 
अभो ज़रा बिरादरी का डर है-मवक्किल पडे नाराज होजायैगे तो बकाळत में 
खलल पड़ैगा-इत्यावि ॥ भला खुद ग़रज़ी का कहाँ दिकाना हे !!! 


जापानी में दूसरा गुण बिद्योपाजन और स्वभाषा का मानसिक प्रेम था। सभ्य 
देशो में जा जाकर भलीभांति विद्योपाजन किया और सारे देशभरके ज्ञान के 
लिये बिदेशी भाषाओं के ज्ञान विज्ञान ग्रन्थौ को निजभाषा में अनुवाद कर सब 
के लिये विद्या का द्वार खोळ दिया। डुनियां भर में जो पदार्थ विज्ञानहैँ वहः 
सब जापानी भापा में मौजूद हैं ॥ 

हमारे महादाय गण-" 
चूर हैं ! बाप दादा 


एतद्श मसूतस्थ सकाशादुश्न जन्मना” के घमंड ही में 
> 
सरूपे पर हमतो चेला बननेकी भी योग्यता नहीं रः 


न 
च खते ।नेरे 
निरे चेला ( चूरहा जलाने के काष्ठ ) बनगये !!! ! 
आओ जीप 
र इमारे विद्वान कहाने वाळे महाशय गण क्या कर रहे हैं ? चहुतले साः 
हवान की विद्या तो केबल दर 


Pe i 
अद्रम्भरी ही चिद्या है । ची० ए२ एम, ए० डिगरियां 
ड़ बड़ी सनदे रे 5 

चने RS az, इजीनियर, वारिएर माजिस्टर। 

परन्तु फिरभी बहुत ही कम लोग हैं जिन की विद्या से देश को भी 
इछ राभ पहुँचा हो ॥ अधिक नहीं: द र्‌ 

ड क नहीं तो. अपनी उपार्चित ड 

मप ड ः जित विद्या ही के एरुतक 
एला देश भाषा में अछवाद कर दिये न विद्या ही के पुरुत 


|| F है 
NE जिद * यह तो अळग रहे--आपुस के 
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हासिल कां 
वेरः 


| 


i 


मु के उन्नायक शुण। ३७ 


देशी भाषा में करते हैं. । 
> 


बस इसी से स्वभाषा प्रेस की थाह मिलो जाती है !!! 


त्र व्यौहार भी लो उपरोक्त श्रेणी के मदादायगण चिः 

इसी कारण कहना पड़ता है कि इन महाशयों का वेदेशिक विद्याओं वा 
भाषाओं का ज्ञाता होना न होना देश के लिये वरावर ही हे । न पढ़े होते तौ 
भी सत्पेट अन्न ख।ते ही, और अव भी खाकर सो रहते हें !!! 

जापानियों का तीसरा शुण " आत्मनिर्भरता ” था । 

सभ्य जगत्‌ को जो घस्तुवे दरकार होती हो वह सब स्वयमेव प्रस्तुत कर 
देन।--अपनी आवश्यकता पूरी करने के अपने आप योग्य होना “ आत्मनिभ- 
रता खुन्दर नमूना हे । जापान ने वह सब करके दिखला दिया । 


सूतः रुशम वस्त्र -छाता-।द्यासळाइई-च!ह-काच-मड्दा के बतेन-धात्वादि 


निमित अनेकों प्रकार के घर खजाने के खिलोने-काठ के सामान-घड़ी चेन- 
तेळ-मोम-वबत्ती-लेम्प इत्यादि-न केत्रल अपनी ही आवश्यकता भर को वस्न 


ळगभग तीन करोड़ येन अर्थात्‌ छः करोड़ रुपये का रेशम और छासठ लाख 


की द्यासलाइयां हरखाळ विदेश को भजने ळगे ! 


इधर भारत का हाल देखियः-मांष्यक्ष महाराय का भात का ह।इया 
भो न गरम हो खक यदि विदेश की दियासलाई न हो ! ओर शास्त्राथ च धम 


~ 


चर्चा करने को नतो चिराग ही जळ सके न फरश बिछ सके । यदि मान 


RT) 


५3. 


हे" "आह Fee का है 
छर के जोलाहे दो दिन को आराम करने छश !] यही हाळ व्यापार का ह I] 


~ 


र ज I 
स्वार्थ त्याग-आत्मनिर्भरता-विद्योपार्जन-विद्यामचार-व्यापार-युद्धकाशळः 


> 


ह उपरोक्त कार्य! साक्षात्‌ धमै के अंग हँ ? मजु में-पाराशरी मया याज्ञ: 
चल्क्य में-उनकों तो “नकल ” होना ही पसन्द दै-इन जगत्‌ जाळ स॒ओं मे 
लिखा न हो तो धर्म ही नहीं है ॥ 

समझ में नहीं आता कि जब तक “ स्वार्थ त्याग” नहीं किया जाता तब तक 
धर्म का उपदेश भी कया खाक किया जा सकता हे £ 

हमारे नामधेय. उपदेशक लोग जब तक आधुनिक सभ्य जयत्‌ की शैली 
पर पहिले स्वयम्‌ शिष्य न बनले तब तक उपदेश करना विडम्बना मात्र हे ! 
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के उन्नायक गुण । | 


३८ 


«५ हमको हवालात में न लेजाना क्योकि हमारे बाबाजान कोतवाल थे? 


ऐसा कहने से अव काम नहीं चळ सकता ! ` ® “ | 

सो हे प्रिय भारत सन्तान! जगत्‌ शुरू की प्यारी सन्तति गण | पहिले 
साम्प्रतिक सभ्य जगत्‌ के इतिहास पढ़ो तब धर्म व्यवस्था देने के लायक 
बनोगे | और तनी तुम्हारी धमै ब्यबस्था का सब लोग आदर कर सकते हैं। , 


धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
महाजनो घेन गतः सपन्था ॥ 


¢ - 
धर का तस्त्र बड़ी कठिनता से जाना जाता हु । महाजन लॉग ।जस मार्ग से 


चळे हों वही अनुसरन करना चाहिये ॥ 
४ महाजन ” शब्द के अर्थ में न भूलै-महाजन-महतत्व किस वस्तु का 
PERS Pe Ce 
नाम हे पहिले यहो विचारणीय है । औरः-- 


जो महत्व सम्पन्न हों-जिन में गौरव हो, जो जगन्मान्य हो-बही महाजन 
हैं। प्राचीन काल में जो महाजन थे उनके प्थानुगामी तत्कालीन जगत्‌ था। 
आज जिस पन्थाचुसरन से महत्व प्राप्त होता हो बही पन्था महाजनो का राज 
मार्ग कहाधेगा ॥ 


गुज़रे जमाने में “ आर्यावर्त ” “ स्वर्णभू मि ” और " आर्यं ” “ जगत्‌ गुरु” 
ये । आज बही “ देश ” “द्वार भिखारी ” और “ देशी ” " दासानुदास ” हैं!!! 
याद रहे “धर्म” मे और “पन्था ” मे भेद है ॥ धर्म तो बह है जो सुष्ट 
क्रमाजुकूळ सदा एक रख हो और “ पन्था ” बह हे जो समयानुकूछ हो ॥ 
जैसे " गमन= चलना ” जीयो का सृष्टि क्रम से एक काम है-सो इसे धरम 
के नाम से कह लीजिये और बैलगाड़ी द्वारा चलना-वा रेल जहाज द्वारा चः 


छना समयाजुकूल “ पन्था ” है ॥ | 


सो मदाश्यगण | इन वातो को भलीभांति सो वी 
है र इन वातो को भलीभांति सोच विचार कर अपनी दृष्टि 
आर जापानी की. दृष्टि का मिलान 


क्यौ समर प्रदीप का पतंग बनकर कू 


काजिये | तब ज्ञात होगा कि वह सिपाही 


sss Ge द पड़ा था ॥ | 
द हमारे भाइ उस, जापानी सिपाही ३ 

f पाहा के अनुः जिक 
कठिन बात है. कूल कार्य्यं करना तो तनिक | 


डः ी ii थे पड 
की ~ Saad ही भरे मन से कर सकें और उस को मानसिक | 
कतो भी हमारा इस कहानी का उल्लेख करना साथक होजाय। 


ले | । डर, 


जापानी सिपाही के चीरचरित सुनकर मनमें अनेकों प्रकार की भावनाये 
ल्‍ हुई ! ओर वारंवार मन से उसकी सराहना की । “परमेद्यर यैस महानु 
भावता हमारे मत में भी स्थापित करते” ! यही लालसा वारंचर मनको 
लालायित करने गी ॥ 

घर में बेैठकर-कुछ मित्रगणो के साथ बैठकर जब गप्प करते थे तव भी 
चहुतेरी भावनायें मन में उदय होती-था । अपने राजाधिराज अंग्रेज समाज की 
उन्नति और उन्नति शिक्षां सुनकर मन तो चाहने लगता था कि उनका अनुकः 
रण करें | परन्तु शीदा लेकर जब अपना मुंह देखते तो शरमा जाते थे-क्या 
काळा चमड़ा भी उन्नति कर सकता है? कर सकता तो “ रेड इन्डियन ” क्यों 
न उन्नति कर सकते ! 

साथी मित्र लोग कहते थे कि हाथ पेर मुंह नाक आंख कान अंग 
रेजा के हैं वेलेही तुम्हारे भी तो हें-फिर तुम कयां उन्नति नहीं कर सकते ? 

तब में कहता कि सव कुछ हो सहो पर चमड़ी तो काळी हे ! हमारे बावा 
सूरदास जी महाराज कहगये हें:- 

जैसे कारी कामरी चढ़े न दूजो रंग ॥ 

सो हम काली कमलियाँ में खुरखी केसे चढ़सकैगी ! 

इत्यादि प्रकार की अनेकों गप्पे किया करते थे ॥ 

पर यहां आकर प्रत्यक्ष देखा कि वह हमारे ही रंगवाला जापान कैसे केसे 
आइचर्य्य कामकर रहाहै ॥ उन्नति उसके आगे हाथवांधे खड़ीहे ॥ 

तब मनमै आया कि हां ठीकहैः-- 

जळता हुवा अंगार'मो कभी कोयला हो जाता है । 

और अत्यन्त काळा कोयलाभी छाललाल अंगार बनता है॥ 


/ s o> की = 
सो यहां असम्भव कुछभी नहीं है | चाहिये केबल “पुरुषार्थे” और “स्वाथ 


त्याग” ॥ सो हम लोगो को भी चाहिये कि सरकार के लिये अंगारवत्‌ काम 


करें । काले कोयळाही न बनेरहें ॥ अस्तु॥ 


हमे टीनसिन पहुंचकर एक टीन के युदाम मे निवास मिला। हाता खूब बड़ा 
सा-सामने नदी को ओर दो फाटक और पीछे बस्ती की ओर एक फाटक था। 


> 
पीछे का फाटक बस्ती से बिल्कुल मिला हुवा । गुदाम पर सकड़ा गोलियो के 
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अठरंगा मेडमिळ'प । 


छेद । पकादि दिन पानी बरसा तो छेदौ से खूब पानी 

ही वीतता था ॥ कुछ ळोग शुदाम में और कुछ हात-स डेरेळगाकर रहेथे ॥ 

अब तक हमरे “चीफ कमांडिंग” लेफ्टिनेंट जनरल गेसला साहब नहीं पः 
थे सो आगामी कार्य्यं बःदै। उनको ४ पाने तक के लिये रुकी रही ॥ 

नदी के एकही ओर धूम्रयानों के लिये ठहप्ने के था a 

आने के बास्त दो पुल बनाये हुवे थे । एक रसिया ने दूलरा जापानया ने॥ 


र आर च्से 


ट थे ॥ दूसरी ओर जाने 


उस समय सभी एकाकार बने हुवे थे ॥ 

सभे! के परस्पर मेल मिळाप देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता था । बोली |: 
चाणी सभों की भिन्न। परन्तु एक दूसरे की खातिरदारी ऑर अद्र सन्मान 
करना सव को स्वीकार ॥ 


४3... 


जिस दिन हम यहां उतरे थे उसी दिनकी एक बःत खुनियेः- 

हमारे साथ में बहुतली खूराकी भड़ बकरियां भी आई थी! जो उसी समय | 
ड पर उतारी गई थीं। सइकपर से चारपांच अमरोकन सिपाही गार्ड पर 
पानी के मशक लादे हुये स्व्रयम्‌ खींचे लिये जातेथे । उनमें से एक मेरी ओर 
बढ़कर कुछ इशारा करके "में-मे-” बकरी की सी बोली बोळा । मेने समझा 
शायद यद हम हिन्दुस्तानियों को वकरीकी भांति समझताहै ! सो मैंने अंगरेजो 
में उसको उत्तर दिया कि ऐसा कहना आपको उचित नहीं हे। कया हम तुम 
को गदहा या खब्चर नहीं कह सकते ? मुझे अंगरेजी बोलता सुनकर उसने बि: 
नय पूर्वक क्षमा मांगी और कहा कि मेरा अभिमाय आपसे एकबकरी खाने के 
वास्ते मांगने का था कि यदि आपके शक्ति मे हो तो एक हम को देदीजियें 
क्योंकि बहुत दिनो से हमको अच्छे भोजन नहीं मिळे 
का अपमान हुवा हो तो क्षमाकरं 

मन देखा कि यह तो अजब तमाचा है । कहने वाछेका तात्पर्य्ये कुछ और हो 
ताह समझने चाला कुछ और ही समझ छेता हे। 


ऐसी दशा में बहुत सी न अमपय होजायाकरती हैं ॥ 
कया अजब है हमारे देश में 
गड़बड़ हुईहो !!! 


है. | याद्‌ इस बातसे आपः 


यादे 


धम वेषयक व्याख्यानो के समझने में भी ऐसीही | 
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मे सेलामिलाप । ४१ f 


ग रो फक्नीर एक कमळी में शुज़रकर सकते हैं परन्तु दो बादशाह 
| एक मिशन में नहीं समा 
| र यहां देखा-दो नहीं पूरे आठ बादशाह एकही सुएक में मोजूदहें ॥ 
“चतुरंग” नही" अठरंग” एकही स्वरम अळापा जा रहाहै ॥ चाहे यह एकाकार 

ते शेष और समय विशेष के लियेही क्यों न हो ॥ 


i 

| 

| 

f 

|] 

| 

LE 

| सो यह सब देखकर मन मे प्रइन उत्पन्न हुवा कि जव अनेकों विदेशी-लोगभीं 
, | परस्पर मिछ छुळकर स्वदेशी की भांति हिळमिल सक 

| 

| 

| 

| 

j 

| 

| 

f 

| 

| 

| 

| 

| 


हें तो क्या निरे 
हिन्दुस्तानी छोग परस्पर ऐक्यता सम्पादन नहीं कर्सकते ? 


एक देश, एक वेष, एक मत ,एक वाद, एक खान पान, एक रहन सहन, थोड़े 
गी | बहुत हेर फेरसे एकही सांपा एकही विद्या, एकही ईश्वर, एकही वेद, इतनी 
न | एकता हॉनेपर भी क्या हम “एक” नह! हैं 


हृदय तळसे तुरन्त उच्तर मिला कि वेशक पकहैं। भेदभाव क्षणिकहै --ऊपरी 
मात्र के-अन्तःकरण एक हैं और एक होंगे। जद जुडे 


ह । हमारे सब के-ा! 


गळही सै पड़ी थी। खो उन सिपाहियों से प्रायः अधिक 
परन्तु न उनकी में समझता था न वह मेरी । बस | 

रे रूसी लोग “ सलामवाळेकुम ” जानतेथे खो इम छोगाकों 
यही शद्‌ उच्चारण करके अभिवादन करतेथे ॥ 

एक दिन ठाकुर शिवछोंचन सिंहजी (जमादार ) नदी के दूसरी पारसे अः 
/ पने सिपाहियों द्वारा कुछ तरकारी के टोकरे लिवा ळाते थे | रूसी पु 

| आना था परन्तु बीचमें पुल कुछ टूट गयाथा सो उछल कर फांद जानेकी जरू- 
रतथी। सिपाहियोंका हियाव न पड़ता था कि टोकरे सहित कू रकर पार हो 
ज्ञाय ॥ एक रूसी इनको आगा पीछा करते हुवे देखकर छुरुूत आया भौर 
एक टोकरा उठा कमर पर धर उस पार कूदगया तब तो हमारे (सिः 
पाहियोंकी भी हिस्मत बँधघगई। और दूसरे रोकरे रूसी को उठाने न पड़े । 
हिम्डुस्तानी सिपाही लोग कमर पर धर धर कर पार होगथे ॥ यह द्रत्तान्त 
सुनकर सेरे मनमें आया कि बात निश्चयही ऐसी है ! हिन्डुरुतानी लोग करतो 
सव सकते हैँ पर पहिले काम करने की हिस्मत नहीं पड़ती ! आया पीछा करने 


| 
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रहा करते थे ॥ 


SND SIRS 


रीनसिन की गरमी । 


७४२ 


र I जा 


Sn ॥ एक बार भय छूट जाय ।फेर तो पहाड़कों भी वातकी बातम द्कर 
रेणु करडालेगे ॥ pe १ 
चाका पानी पंचसे साफ करके एकही स्थान पर मिलता था । पापं ओर 
पखाळ (मशक ) भर भर कर कहार लोग खश्चरौ पर लाद कर छाइन मे 
लाते तो थे पर बह प्रायः कम पड़ जाताथा । गरमी के दिनथेह। सो ।सपाही 
लोग अक्सर स्वयम्‌ पानी ळाने चळे जाया करते थे। पच खाल ती कभी 
मिळताही न था रूसी, अमेरिकन, जापानी, अंगरेज, इत्यादि पानी भरतेही 


घहां पर देलागया कि जापानियों को अक्सर निज हाथों पानी भरना नहीं 
पढ़ताथा । भगरेज, अमेरिकन, झखी--चाहे जो कोई पहिछे पाची भरे होता 
बही अपने बरतन का पानी तत्काल जापानी को देदेता। और वह खुशी खुशी 
पानी लेकर चलदेता ॥ 

बह्‌ लोग ऐसा क्यों करतेथे ? 

ने उन्ह कहते छुना कि जिस जपानने टीनसिन संग्राम की भांति अतुळ बीरता 
दिख।ाईहो उसके लिये पानो तो क्या हम छोग जान देने में भी उज् न करेंगे || 

सच है वीरता के आगे संसारभर के सभी सुख हाथ वांध खड़ेरहते हैं वीर | 
लोग अन्य हैं| उनका सर्वश्रही आद्र है ॥ 

जुलाई के महीने में टीनसिन में गरमी बहुतही सझ्त पड़ीथी । एकतो ऋतुददी 
गरम दूसरे सम्पूर्ण नगर अग्निके सिपुर्देधा ! अबतक धुआं उठताहीथा | मकानों | | 
में भरे अन्न के ढेर सुलग रहेथे । 


सो अग्नि भी मानो ऋतुकों सहायता देरही थी ॥ 
जेर आठ मो बजे 
सवेरे आठ नो बजे से सूर्य्यास्त तक बड [ही प्रचण्ड गरमी पड़ती थी ॥ चीना 


रग नगरक बाहर वड़े बड़े जड़ में दारदऋतु में बरफ जमा कर रखते थे जोकि 
गरमी में 


व्याहार करते । स्रो उन्हा को चरी घराई बरफ़ काट काट कर 
आने लगा जलसे बहुत कुछ शा।न्त ।मळत्ता था ॥ वान।सेन क 
का गरद्‌ जुब्बार भा रे गरुतानो दृश्य से कमन 
नदी पक सो “लाइटर” “ळच ” “स्टीमर ”-जंक, आदिके चलाचली से गुड़का 
शरवत वनही रहोथी दूसरे असंख्य शब अचाह से और भी शोरवा वन गई थी | 
सा उसका पानी छूने योग्यभी न था ! कूपांम भी चीनियो ने झुर दि 

| ू सुरंदे फेक दिये 


fr न नननपन न ननननन++ न +-+++-« >++-००«. 
a 


र ज्ुळाई महीने 
थी | जळकी बड़ी लंगीथी॥ 


न चीना । 2३ 


रण सव जळ खराव होगया था ॥ लोग चीनोंको कोलते थे कि 
ने मरकर भी पानी बरबाद कियाहै-इससे उनको क्या लाभ !-परन्लु 
7 कक 


ओले छोंग यह नहीं समझते थे कि यह भी तो एक युद्ध कौदाळ है ॥ दुइमनको 
पानो पीने को न मिळे इसका उपाय करना क्या समर चतुरई नहीं है ? 


5 

| 
ञः 
| 


“ सभ्य समर चिद्या” ()[0०व४४ एथा॥०) में इसप्रकार के कौशल यथाः- 


मार्ग सें कांटे कसे बगैरः वडुतायत से ळगादेना-दरख्त काटकर डालदेना 


~, 
र्‌ः क| नः 


पुळतोड़ देना-नदोके बांध काटदेना-उतारा व तोड़ डाळना- 
रास्तों के निशान बिगाड़ देना--प्रमाने के छिये कई रास्ते काट देना-इत्यादि 


बड़ी उचित रीति से सिखाये ओर वच्त जाते हैं ॥ 


सुख्य चातुर्य तो समय की आवश्यकता को पहचानना हे। किस समये 
किस कार्य्य से झ्या परिणाम हाथ रगैगा-यह्दी समञ्चनेवाळा चलुर चूड़ामणि 
हे । ओर बही समर विजयो एवं लक्ष्मीपति हो सकता है॥ 


टीनसिन मे हमारे पहुंचने वाद प्रायः नित्यही एकादि फौज आने ळगो । फौजों 


te 


के उतरते समय ओर जळ मार्ग से जाते अति समय “ हुए ” “जयजय कार ” के 


से आकाश गूंज जाता था॥ सभी ळोग जिनके कानों में स्पस्ट आवाज 


पड़ती ध्वनि में योग देते थे। सभी लोग वक्ता श्रोता दोनोंही पदों के अधि- 
| | कारी थे । फेवळ ओता शायद कोई भी न था। जो कोई एकादि हो तो अव- 
इयही उसका मन किन्ही अन्य विषयो की चिन्ता में चूर रहा होगा | इस अः 


वस्था में उसे श्रोताही कैसे कहा जाय ॥ 


र है 5 


| हमारे हिन्दुस्तानी ळोग कहते हैं कि “भाई सच कहने का ज़माना नह ह”! 
। परत वह कहता सर्वथा असत्य है । सत्य की सदा जय | सबका बोळ बाळा। 
सचसुच ज़माना सचाई ही का है ॥ हमारे सास्प्रतिक हाकिम अंगरेज छोग 
सचाई का बहुत आदर करते हैं! देखते हैं सच बात को खोज निकालने के 
। | वास्ते आजदिन अंगरेज लोग सब तरह से सब उद्योग करते हैं । साधारण मा- 
मळे सुकइदमों कोही वात लीजिये -उन्हीं में कितने मग्रज़ दिनभर ओर रातभर 
के पूरे घंटों खरच हुवा करते हें ? 


और अखबारों कोही न देखिये ! समालोचना करने ळग जायेंगे तो 
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जज 


५४, ज्ञासुस चीना । 


० 


रूप्यंटगवर्नर-गवर्नर-वाइसराय तो क्या खुद बादशाह सळामत 
चिना छक्ष्य बनाये न छोड़ेंगे | पर बात सच्ची होने से उन को कोई नहीं 
कह सकता ॥ 

सो यही देख सुनकर मुझ सरीखे सामान्य सैनिक को भी सन की कह्‌ 
डालने में कुछ भय नहीं लगता ॥ 


हिन्दुस्तानियों का पक्ष करने के कारण मिस्टर वैडला को भी विलायत में 


त 
> 

जुनाम नहीं दिया जाता था। सो शायद यह बात सच ही है कि जो स्वदेश 
_ “sy 

की अपेक्षा विदेश को अधिक चाहे चह कृतन्न कहाता है ॥ तो विदेशियों 


को अधिक चाहने वाळे जो चीना लोग थे वह भी कत्ल कयों नहीं 


थद्यपि यह सब हमारे सहायक, थे-भेदिये थे, जासूस थे, देश 
प्रकार की खबरें देते थे, रसद पानी की भी सहायता करते थे, ओर कटकट 
ंप्रेजी भादि विदेशी आपाये भी बोलते थे परन्तु सचाई के अडरोध से और 
अपने गुरबय्य अंग्रेजों के मुंह से भी ऐसा ही सुने रहने के सवव से मैंने इन 
चीनियों को कुल कळंक और देश की कालिमः क 


सब 


हा है ॥ सभ्य जगत्‌ म सभी 
सभ्य ळोग ऐसा हा कहते ऑर मानते हैं ॥ 


हम सभ्य न भी हों ( अथवा न-हीं-हों ) पर से 


ही हैं और हम जिनकी प्रजा हैं. उ 
ह उन्हा की सचाई के अनुरोध से यह सच्ची 


चात कहा है ॥ ओर जानते हूँ कि जो हमारे देशी छोग अगरजा प्रज्ञा 


का घभेड़ रखते होगे बह सभी इस सश्यी वात को किः 
झूठी न ससझगे ॥ 


भ्य राजा की पजा अबरइय 


अवस्था में | 
| 


चात यह हे कि कई चीना 
7 क सब तरह से चिदे 
रहे थे बही लोग ळः क प 


क़ दक़ पोशाक में मुस्कुराते 
दिखाते फिरसे थे ॥ जज ३ द बसत म चश 


| 


म वाक्सर सम्प्रदाय के लोगों से | 


अदेशिक मंत्रिदक राजधानी पीकिन 
बिस इचा था । वहां की खवर भी इन्हीं र 


दा चीना ठोगो की मार्फत कभी २ | 
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तेरे हदय में तो उन की प्यारी प्यारी बुद्ध ओर झान्त एवं घवीण और 
क्ति संचारित होती थी ! मनसे आवाज निकछती थी कि 
हे असीवतार ! तुम धन्य हे लुम्हारा कोशल और साहस युक्त 
अद्थक धर्भप्रचार ! एवं क्षमार्थ वा जो देश तुम्दारे जैसे घमेपचारक 


विजयी क 
घर्मप्रचारक ? 


हा जुदा 


“तो सिपाही बि 
परन्दु जो डंका बजाकर धर्मका प्रचार करते हो उनके प्रति तो सिपाही विना 
दो वात कहे कैसे छुप रहेगा 


ce ~ जकः ~ 
आय्वाबसे के धर्म घ्रचारकों में आजकल सबसे बड़ा आर कड़ाभाग आयेस- 


पाद्री साहब के कारतामों' को देखकर तनिक आर्योपदेशक महाशय को 
! सरस्य शाम्तस्ूति-परन्तु-कहते डर लगता है कहाँ शाखा 
दे-कोई तो केबल तनखाहके लियेही उपदेश कार्य स्माकार करः 
ता है । वेतन में कसर हुई कि आपका धमे ची एळटा खान ळय ! सचमुच 
धरमकी नकेळ टकाकी डुमके पीछे जोड़ स्की हे ! ! ! वात वात म झगड़े का 


बात करगे । “ जी०ओ०डी-गाड होताहे कि डाग ” यही व्याकरणक झगड़े ! 
कोई कहता है कि गृह्य सूत्रों ? में लिखे अलुसार यज्ञ करना वेद १ मे लिखा 
॥ चाहे शाग्नञार्थ करलो ॥ 


POON ता शत ए 
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किसी पर कोई ऐव लगाता है ओर उसपर पुस्तक रची जाती 


है! संवा ले ॥ 

हे! संबादपत्र काळे होत हैं | है हि 

“न हा, !!! कि 

कहीं घास मासही की पिट्ठी बनती है। हाय पेट-हाय पेट किसी 

किसी ने कुछ आलोचना करदो-बस फिर घया हे मिलगया मलाछा। झुरंग 
खोदी जानेळगीं ! पक इधरसे तो दो उधरसे ॥ 


7S 


5 NN 
डपदेशको के सोभाग्यसे आर्यसमाजों में फरीक भी पेदा होगये 


श्र 


Se रे मे जा घुसे ! औ 
रफसे किसी दोषके कारण पृथक किये गये कि दूसरे में जा घुसे |! ओर ळगे 
द 


करने भरपेट बुराई ! जिससे फरीकबन्दी की ओर भी उन्नति होने लगी ! जड़ 
पकड़ने ळगो ! जहां तक मुझको ज्ञातद्दे पंजाब ओर पश्चिमोत्तर मे इलीतरहके 
आद्‌भियाँ के कारण फरीक वन्दियां हुई हैँ !!! 

कया ऐसेही उपदेशों वा उपदेशको के भरोसे आरय्यसमाज अपने मन्तव्यं 
को सार्वैभे.म चनानेकी आशा करसकता है ॥ 

उधर पादरियां को देखिये ! उनके प्रचार कौशल किसी से छिपे नहीँ हैं 
पाद्सा-धमपदेश करते समय प्रभु मसीह का निज अवताररूप वन जाता है। 

उसके गाळपर थपेड़ जमादो तो वह तुरन्त दूसरा गाळ तुम्हारी तरफ फेः 

दंगा चाह उसका दाढ़ी के वाळ चुभने के डरसे तुम दूसरी थपेड़ भलेही न छू 
गाम पर बह तो अस्तुत है ॥ परन्तु इस प्रस्तुतिका परिणाम बह सया निका- 
छ॑गा ! तनिक सोच देखिये ! शास््रार्थ में बह बड़ा नेयाथिक, वाकचलुर, मिष्ट 

प्रा, और समय का परखने वालाहे । समय की वात बिचार कर जेसी 
सत्यकता देगा बेसीही बात करेगा॥ हार मानलेने मे उसको तनिः भी अप- 
न बोध नहीं होता । क्योंकि उसको तो झग$ से मतलब नहीं 
है केवळ मतळव से | यदि तुम तनिक भी क्रो 


हैं मतलब 
धर देखाओंग तो चह तुम्हारी ह- 
जार तरहस खुशामद और हजार विनती करक तुम्हे प्रसक्ष करदेगा । ठुमः 
शाख्राथ म चाहे हजार बार पादरी को जतळो परन्तु अपने व्याहार आर ब- 
तवसे बह तुम्हें कया तुम्हारे अन्तरात्मा को जीतलेगा ॥ 


बमारके समीप जाकर तो पादरी मानो असक घरका रहलुआ वनजाता है। 
ईना दरमत) सवा झुश्रपा, वायु बतास, सभी तरहकी टहल 
CS os आग पक 
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करने लगता हे 


हेजा, महामारी 
कार्मोपर अवश्य 


० मोग्म के 


तो कया भीषण युद्ध क्षेत्र मं भी तो पादरी सूतिं 


री उपरोक्त अवस्था 
से भी तरल था वही आवश्यकता पड़ने पर { 


में मोम से भी नरम, नवनीत | 
से ~ 


न वन जाता है ॥ 

हमने तो यह सभी शुण पादरी साहबान में पाये ! 

क्या हमारे आर्य्यंसमाज के प्रचारक महाशयगण तनिक इन बातो! पर 
देंगे ? 

यदि प्रचार प्रणाली पर भळी भांति विचार करके और साथही देशदशा को 
ध्यान में धरके काम न किया जायगा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आय्य 
वर्त के नोसो निञ्चानबे मत मतान्तरों की अपेक्षा आर्यसमाज अधिक गौरव 
का पात्र ओर माननीय कयोंकर होसकता हे? 


° 


यीः 


पादरी साहब का और आर्य्यसमाज का पकही उद्देश्य समझकर अर्थात्‌ 
पाद्री साहब बाइविळ की मनादी तमाम दुनियां में करना चाहते हैँ और आ- 
समाज वेद्‌ का प्रचार खारे संसार में करना चाहता है यह जानकर ही मैने 
दोनो दला का किञ्चित्‌ मिलान करने की प्रष्टता की हे सो मान्यवरलोग क्षमा 
करें, और यदि कुछ उचित ध्यान भी दे डाळं तो अहोभाग्य ! 


हम लोग रीनसिन में १७ जुलाई को पहुंचे थे सो वह दिन तो असबाब ड. 
तारते-तीन महीने का रसद पानी वरदी सामान उतारते धरते बीत गया । 
अगला दिन भी इसी में व्यतीत हुवा ॥ उसीदिन नगर दुरं पर एक कम्पनी 
भेज दीगई थी ॥ 
चीन मे दुर्ग नाम केवछ शहर पनाह का है। घत्येक शहर या ग्राम. याकार 
से घिरा हुवा होता हे। फाटका पर ऑर चार दीवारियों पर बुज और मोर्चे 
होते हें-इसी से इन घेरों को किला कह लीजिये । अन्दर तमाम बस्ता होता 
है। बाहर भी प्रायः बस्ती होती है। सो किला की जेसी मज़बूती होनी चाहिय 
वैसी इन अवस्थाओं में नहीं होसकती ॥ इन्हीं चार दीवार्ख के बुज्ा पर हमारे | 


[ 


फोज की एक कम्पनी भेजी गई थीं ॥ | 


[# 


पहिले कह चुका द्वे-तगए जब शूस्य् ! स्री ब् 
अस्थि चमा विशेष कंकाल मूर्तियों के सिवाय 
| बचेहुवे मकानात माळ असबाब से ३ 


गळते हुवे मुरदों से !!! 


श्रीमद्‌भागवत में जो रौरव नरक की प्रशसा खुनी थी बही प्रत्यक्ष दीख 


पड़ी ! नगर प्रवेश करना और रौरव नरक को जाना एकह वात थो ! उसी 
४ जच हो लुउन्त भी खूबही हुई थी 
नरकपुरी से नारको जीवांके माळ असवाब की लुटन्त भी खूबहीं हुई थी !!! 


् 


स्थानिक ब्रिगेडियर जनरळ साहब की आश्षातुसार प्रायः नित्य 
कालम ( यूथ ) सौ दोसौ आदभियों का आस पास के गांवों में भेजा जाता था 
और दुश्मन की तलाश की जाती थी ॥ जिस किस्ली गांव से एक भी गोळी घा 


48 


पटाके की आवाज़ पुष्ट से खुनाई पड़ती कि बस फाशुन खुदी पणीमासी की 
रात्रि मौजूद हो जाती ॥ 


आज्ञ चीन में चहुओर आग ही आग का चय ! 
८ जरै नगर अनाथ कर जसा ” 


—e 


पीकिन पयान। 


यही सब तमाशे तारीख २७ जुलाई तक रहे ! क्योंकि इसदिनि तक अंग- 
रेज़ी फोजों के चीफ कमांडिंग-लेफ्टनेन्ट जनरळ रेसळी साहब नहीं आये थे। 
श को उक्त जनरल साहबने स्टाफ सहित पधारकर, पीकिन उद्धार को 

चीत अन्यान्य पावरों ( वेदे शिक दळपतियां ) से आरम्भ की ॥ र 
चीन राजधानी पी किन में जो वैदेशिक मभिदळ अवरुद्धः था- 
का करना था सम्पूण पीकिन तो अवरुद्ध 


Fe 
पीकिन उद्धार” ही रखा गया ॥ 
ज 
सो गम समाने पीक्रिन उः 
Fe 
कर दियां॥ 


उद्धार तो उन्हीं 
था ही नहीं। परन्लु चढ़ाई का नाम 


"पुर" पृ 
आराथ यात्रा करने क्का s पस्थर 
न न 
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ह जनरळ न॑ बनाकर प्रस्तुत किया बही 
'अटनच आज [देन जसे झुसभ्य-सुशिक्षित- 
र पवांण हे. यह देखते हुवे कोन उनके उ- 


. थ 


वह दिन भो वात की 
पहिळे यात्रा संवाद्‌ प्र 


| लम परामश का अजुमोद्‌ः 
(5 s 

णा स्थिर हुई कि याः 
| : 


मन्त्र को झु रखना हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे-परन्ठु सांप वीछू झारने 


वाले वा भूत उतारने के मन्त्रां से तात्पर्य्ये नहीं था॥ ऊपर वर्णन की हुई बातों 


को शुप्त मन्त्रणा कहते 
पर ही जान पड़ता है ॥ 
~ 


निश्न लेखालुसार फौजें यात्रा वा चढ़ाई के लिये तय्यार हुई- 
फौज. और २४ तोप 

कर श्दे » 

हा] श्र „ 

हा] २ » 

६» 


ड़ा करती थीं कि चीन में लाखो तो “ बाक्लर ” ही समुदाय 
की कथा ही क्या ? 
लोग कहते थे कि चीन के शाहशाह वाक्सरो को मदद दे रहे हैं ॥ शाही 
Fe 


फौज भी वाक्सरों के तरफ होकर लड़ैगी | कोई कहते थें कि टीनसिन संग्राम 
_ Na 

में भी शाही फोज शामिछ होकर लड़ी थी। आगे भी अवझ्यही लईगी पाकेन 

_ 


ड 
में तो युद्ध का घमासान हो जायगा ॥ नगर का प्राकार अभेय हेही अधिकन्तु 
PS 


CS त्ते 
असंख्य रक्षको से खुरक्षित हे । हमारी बीसहज़ार फाज पो चटनी होंगी! 
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fs सरकारी खबर । 


Br , न 

॥ रक्तके प्यासे भी हैं सो खूब भयानक रूप से 

हजारों वर्षों स चीना छोग बिदेशी रक्तके प्यासे भी हैं सो खूब भयानक रूप से 
ना ज और फौज 

भे ! इत्यादि-गप्पेंजितको हिन्दुस्तान भे वाञ्जारू गः र फोजों मे 


| "| तोशदानी खबरें कहते हैँ उड़ा करती थीं ॥ 


सरकारी आज्ञा ओर खबर यह थीः 


| ४ “पीट सांग? नामक गांव में जोकि पीहो नदी के तटपर,रीदसिन से करीव 
~ s 


|| ४ झाठ मील के फासिले पर है वहां पर दुश्मन लोग बहुत मज़बूत किलावन्दी 
SE 
{॥ 


“के साथ पीकिन का साग अबरोध करने के लिये पर 
|] ५ ठीनसित से पीकिन पीहोनदी के मार्गले १३० मीळ और पेदळ मार्गसे ८०मीळ 


| | “ हे॥ चढ़ाई काळम का नाम " रिवर एकस पेडीशन” (Rivor Expedition) 
“ अथीत्‌ नदी मार्ग की चढ़ाई है ॥ 


४ असबाब बगैरः नोकाओं पर और दळ मार्ग से चलेगी ! 


४ मार्गमे “पीट सांग” की भांति अनेकों किछे और मोरचे हैं ! 
| | “ उनक्रो शिकस्त करते हुवे आगे बढ़ना है॥ पिछली खबर जो पीकिन से 
\ * मिली है उससे ज्ञात हुवा है कि २० ता जुलाई तक यूरोपमहाशक्तियों का 
= है पा जीता जागता है। परन्तु चीनियों के द्वारा सताया जञा रहा है । 
उनके णास रसद पानी ओर गोळी वारूद कम होगया है बह पी 
#' Sc है हे ५ गा होगया हे बहुत से आदमी उ- 
| 


| « उसे र 
ससे पथम कि बह लोग चीनालोगी' के घे च 
| Rt रल नथमाके बह लोग चीनालोगो के द्वारा मारे चा कैद कर डिये जायें 
उनका उद्धार करना अत्यन्त आवश्यक हैं ॥ 
“ जिन चीना फौज के डर 
के साथ लड़ाई करना होः गी हैं 
„` ३ करना होगा वह दो प्रकार की हैं ! एक 
| वाक्सर ” जोकि अपने कमर में ळाळरः 
| Fp s पे a 
| 5 की है है ॥ दूसरी चीनाशाही फौज ॥ चाकसरों के पास घुरानी ब- 
न्दे पे Rt ञौ [र 
इक तळवार बराः हें और वह हथियार चळाना सी नहीं = 
“ शाही फौजों में यही बिळायदी ३३: BTR 
० 7 किक दा बिळायती नयी नमूनेकी अडली मेगजीन राइफल हैं-- तो 
E Ss ५ 
४ सी हे नई है ॥ यह फॉजें युद्ध शिक्षा प्राप्त की हुई 
|  डवांस थान विशे री र 
हः ) जब स्थान विशेष ( पोजीदान) पर हमला ( अरेक ने का अः 
मव हेः कि इन सा हार क.) आते. 
Fee है के दुइमन से दो हजार गज के फास हु 
चपि हो बहुत वड़ा नुकसान हो, परः से मो 
« ` "ल्व इससे यह परिणाम नहीं निकालना 


Cs 2 aii आआ 


हें॥ आगे बढ़ते हुवे (अ- 


है का पट्टा वांधे हुवे होंगे। यही बा-“|| 
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“ चाहिये कि 


“ यास्तव से ल पहु । बहुत कम संभावना है ॥ कारण 


“ क्ति चीना लोग 'शिइत लेना जानते ! अथवा डर के सबब गोळी पेसी 
ह 


“ बेढंगी रीति से फायर करते ह 


कि ऊंचे से निकळ जाती है सो दूर के फा- 
“ सिळे पर तो हमला करने वाळी फॉज का छुकसान कर सकती हैँ पः 


2 " 
Al 
9 

[a] 


E 


a 4 


४ निकट पहुँचने पर उन छोगो की गोलियां सिर के ऊपर से इवा खातं 


“ चली जाती हैं ॥ उन लोगों की यह भी आदत हे कि अपने मोरे मैं बुत 


| बहुत जोर के खाथ कायम है । अग्नि दृष्टि की भीषणता विचारकर शायद 
दुश्मन थाया ( स्टाम ) न कर”? ॥ 

अनजान चीना ! तुम्हारे समझ में फायर की तेजी खुनकर तुम्हारे 
डर जायेंगे ! लुम नहीं समझते कि इससे तो तुम्हारीही कमजोरी आर | 
दोताहे कि तुम्हारे मन मे फायर की 


भीरुता प्रत्यक्ष प्रकट होजाती हैं ॥ मातः 
देख सुनकर अवश्यही बड़ा डर पेठ जाता है । इसी से समझते | 
डरते होंगे ! परन्तु जिले “डर” हं उसको कया र मैदान 
स करना चाहिये ? संग्राम की भचण्डता ज्ये 


भ्रक आधिक उत्साह - उमंग - और परा- 


अधिकत 


ऽ 
i 


अक बः 


य भी उतनाही 
अराघ्रलर होते हैं । लुम लोगों को घए के कोने में बढे चेडे अफाम के 
चुँट घटाघर करते डुये यह सब कहां से मालम होसक्ता था !!! 


— अस्दु -- 
| «जो जव फायर की आवाजें वे तरतीव खुवाई पडे तव समझ लेना चाहिये 
वह पड़ाकों की आवाज हैं । और तत्काल घावा ( रश ) करके दुस्मन से 


“ मोरया छीन लेता चाहिये ॥ 

५ सब किसी को अपना स्थान छोड़कर इधर उधर जाने की सर्त मनाही 
“ कर दी जातो है क्योंकि अळग पाकर चीना लोग पकड़ ले जा सकते i 
ड़ी निईयता खे प्राण हतत कर डाळंगे ॥ 


tN 
“हरः एक कम्पनी के साथ एक एक खञ्जर जानाले चरने के वास्ते और ! 


खञ्चर पानी ले चळने के वास्ते स्हैँगे॥ पक्रापकाया खाता (रोदो वा पूरी 


reo MtraiciCssn Cheon i फपतयादा० ठी Fania eGangotri Gyaan 


3 


|! 
। 


। २ सरकारी खवर । 


“ और पखाला में पानी घावा पर हमेशा तय्यार साथ रहेंगा। 
“ट्टा के खश्चर तो साथ रहेँगेही ॥ 


« असवाब कपड़ा विस्तर बगैरः का वज़न इस तरह होगा 
८० पौंड 


f र 
«५ अफसर मय घोड़े का सामान और साईल के 
५ पैदल अफसर — — २७ पांड 


“सिपाही — — १३॥ पाँ | 


# आठ दिन का रखद्‌ सामान-आर पानी साफ करने क वार्त फेटक 
+५पोराश ( Pormenganate of potash ) साथ लिया जायगा ॥ 


“सादे तेरह पंड के असबाव में-एक बरसाती मोमजामा जो 


“आवश्यकता पर छोलदारी की तरह ऊपर तानने के काम आता 
“उबल । एक कुरता। दो बनियान | एक धोती या पाजामा। एः 
“ एक लोटा ॥ बस यही साढ़े तेरह पोंड का असवाब है ॥ अफः 

सामान मात्रही का वजन अधिक हे अन्य कुछ नही॥ हर पः 
“में पक टिकट पर उसका नाम और फौज का नम्बर वीरः लिखा छुदा 
"रक्खा रहेगा । ओर पक पाकटमे एक दवाई को पुडिया (ज्ञि 
“ छगी हुई पट्टी-कुछ रूई- दो आलपीन - एक मोमजामा का हु 
“ लम्बी सी कपड़े की पट्टी रहती है ) साथ रहेगी ॥ 

[ye न * पं {Os LN 

“ok Cun end 
“ कर इलाज करेहीगा” ॥ “ap 


नाम लिखे हु 
चळ 


टिकट का तात्पर्य यह था क्लि अनने 


पु त्‌ 
साथ साथ ही चळरहा हैं सो रड़ाई के समय चचा है जो जिस फौज का जिस के 
निकट हो बही आवश्यकता: क शुः El (ड 
i बकताउसारं घायळ की इ श्रूषा करके यथा स्थान पहुंच 
ठ्‌ 202५ fi i ुः 


“गोली गट्टा :-- 
| प्रत्येक सिपाही के पास ड़ खा राउंड (माचा) । और दोसौ 

3 फा राइफल के हिसाव से खञ्चरोंपर कारम फे सा: 
“ किड्ठितयों में? ॥ य 


तीन हजार झंगरेजी फोज जिनको पी के हि 
मिळी थी बह इस प्रकार थी :-- 


थ । बाकी अम्यूनीच्रान 
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Mm assuming comand of the Forcs General Sir Alfred Gaselee 


“K.O.B, A. D.C, desires to remind the corps composing it that 
they represent all classes of the Indian Army and that as the honor 
and “good repute of that army is in their hands, he expects from 


them a “hig, 


h standard of discipline and soldierly smartness, as 


well as “valour and endurance. 


“The occasion is unique in the annuls of the Indian army. L0,000 
“men composed almost entirely of Tndian soldiers cross the sex to 
“protect the lives of the Queen's subjects in a far distant und. The 
“duty thus entrusted to them shows the confilencs which Her Gra- 
“cious Majesty Queen Hinpress puts in her Indian solliers. 

“Sir A Gasclee feels assured that that duty will be cheerfully 
“and bravely performed whatever the hardships, difieulties and 


“dangers of the enterprize may be. Kurther they go to mect as 


————eee-Surss-angn-ceteetonrtartimar Domed By Sddhans ढठदाठठा ठज़्बताएत्डाव' 


| न पीरसाङ्ग की लड़ाई । 


[08 {| t rinies, Russians, Frenc Germain, Aner 
NS; i) an, Aner 
! ie troops of 0 her A b 


inthe Dresence of these it behoves the 
teans and Japanese, and in the presenet 


«qndinn soldiers of the Queen to show that they are second to none 


“in soldierly conduct and that Her Majesty has in her Indian 


| “troops soldiers as 8000 a8 those of any nation in the world, ? 
A अर्थात्‌ 
NS (न ऊेते इचे 
/ जनरल गेसली साहब चीन मुहिम्म की फोजों की कमा लेसे हुवे सब को 


हैं कि इन में हिर 
विदित कराना चाहते हैं और स्मरण दिलाते हैँ कि इन में हिज्दुस्तान की 


प्रायः सभी जातिया के आदमी मोजूद हैं ओर देशी फे 


a ने ह कि हिन्दुस्तानी फी 
ञ्जत विळङुळ उन्ही के दाथ में है ॥ बह आशा करते हैं. कि हिन्दुस्तानी फौ 
= 5. oS 
Es 
Cy 


kl 
ञ्ः 
[तानी फोजों के इतिहास में यह संयोग अनू' पहै। दृश हजार सैन्य 
प्रायः सभी हिन्डुरुतानी सिपादियों की समुद्र पार इतनी बड़ी यात्रा कर 


'द कोशल सिपाहाना फुरती छुचाळ बहादुरी और धीरता † 


महारानी की प्रज्ञा की रक्षा करने के लिये अग्नसर हुई हैं ॥ यहः कार्य्यभार 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों के सिपुदे करके महारानी ने दिखाया है कि बह अपनी 
हिन्दुस्तानी फौज का कितना विश्वास करती हैं ॥ 

अनरळ गेसळी विश्वास रखते हैं कि 
पाहो लोग बड़ी प्रसन्नता और उत्साहले पूरा करेंगे चाहे 
सझ्तियां-और प्राण संकट भी आन 


आगे यह भी देखना चाहिये कि घह लो 


{ ह रोग अन्य बिदेशी फौजा के साथ 
(लत 5 2 6 
f सयुक्त होकर काम करने चलते हैं । रूसी-फ्रेंच-जरमनी- अमरीकन-और 


Mes हे 

| जापानी सभो के साथ साथ आगे बढ़ने का यह्‌ उत्तम अवसर मिला है सो 
पक जा हे 

hy ॥ महारानी के हिन्दुस्तानी सिपाहियों को उचित है कि अपनी बहादुरी और 

चाल से सब देशों पर सिद्ध करदे' कि 


५ वह संसारभर की किसी शक्ति से 
सिपाहाना में कम नहीं हैं ॥ RL ROSIE 


र “ ह्म” सब छोगों को सुनाया गया श सभी सन्नता से 
Ne LE ® 
सूच हे सिपाही के लिये युद्ध 


- 
फूल गये || 
यात्रा के सः 


ख (याञा) किया 


प्‌ र्‌ पोचा कायम कि 

स्थान पर उनका बहुत वड़ा कैम्प-खिळहखाना और रसद्पानी का अङ्का 
था॥ कई मेगज़ीन नये पुराने गोळे वारूद से भरपूर थे 

राजधानी रक्षा के लिये यह मोरचा चीनिया ने वद्भवुत मजबूत बताया था ॥ 

इस स्थान का नाम ही सिळहखाने ( शखागार ) के नाम से विख्यात हैं अर्थात 

=उन्तर +त्साज्ञ = सिळहखाना = उत्तरी सिलहखाना ” सो फौजी 


सामान और कैम्प का यह प्रधान नगर था ॥ 


इसी मोरचे पर हमला करने के छिये निर्धारणानुसार रूसी फ्रेंच 
और जर्मन वाई ओर से तथा न्रिटिश-अमरो 


तरफ़ से चढ़े ॥ 


और जापानी दाहिनी 


ब्रिटिश बाहिनी का अडवांस टीनसिन से इस क्रम से हुवा: 
रायळ वेहस फ्यूज़लियर अडंवांस गाडे । 
रायळ इंजीनियर डिटाचमेट । 
डिवीजन का हेडक्काईर स्टाफ | 
जनरल साहब और उनका एरुको सिख पल्टन से । 
बारहवीं फील्ड आ्टिकरी । 
अस्यूनीशन काळम । 
हाङ्काक्ग तोपखाना । 
पहिले बिगेड का स्टाफ । 
सातवीं राजपूत पल्टन । 
पहिली सिख पल्टन । 
चीना रेजिमेट । 
पहिला बंगाल छाँसर रिसाळा । 
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| 


ठीक अढ़ाई बजे चढ़े 
७ 


था-तदी मार्ग भी 
हमारे पढ्टनके असवाब अस्यूनीशन बगीः 


समय नदी मे रवाना हुई । नदी गभ मे र 
सवाव की किश्तियां 
के तार वांस वाटरियो की किदितयां - कमसरियट की रोटी राशन की कि- 


और अखः 
सुस्कों की फौजों के साथ न जाने 
जा सकी | यद्यपि में भी किश्तियों का ही एक आरोही था ॥ 
मोरचा से करीब एक या डेढ़ मील बगर में एक गांव “ ससी कू” था वहीं 
"सी खेतों मे छुप चाप पड़ रहीं ॥ 
कहावत खुनी थी कि दळ वादळ साथ ही चला करते हैं सो भी दला 


अढ़ाई वजे के वादही पूर्व की ओर से मेघराज ने भी चढ़ाई का नाद्‌ आरंभ 
किया ! छोटी मोटी आँधी गर्जव तजन के साथ साथ,ही अंप्रेरा होते न होते 
I 


वर्षा भी आरंभ होगई ! खो 


ट 


तनी किश्तियां थीं -मुझ से 


a ग् 
र 
Ey 
ET] 
Ds} 


पर किदितियां राजि में लगी । और पड 


के झुगतनेवाळे ही जानते हैं -- कह कर समझाना कठिन हे ॥ यदि थोडा 
बहुत जाननेही को इच्छाहो तो अपरीकन सिपाही की ज्वानी सन 
उन्दने अपनी वही म लिखाहिः-- { 

The Night was 
Por ॥ bell that ni 


ly and wo were drenched to the skin % 


it the clinging mud accumulating for ages Jia 
8९8 ]; 


to sU/१०९, थथोक्षः 
उल रात बड़ी सदी थी शार सच ळे 


ग तर बतर पड़े रहे । ओर उस | 
आराम करने के छिये बि 


ना वहा का भूमि पर पुइतो से जमा हुवा कीचड़ 
मळा जा आवश्यकता के लिये पथ्यांप्त हुवा ॥ 


TT 
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| जोरका पानी तो नहीं बरसा परन्तु बरसताही रहा जयतक कि कोई 
साढ़ेचारबजे के समयसे अग्तिकीला का आरम्भ नहीं हुवा॥ 
कायर शुरू दोतेद्दी इन्द्र महाराज भी न जानें कहां जा छिपे कुछ पता न 
ढगा ! मुझको उनका पीछा करते की फुरसत भी न थी ॥ 
/ प्रबन्ध किया गयाथा कि कश तरफ से पोजीशन पर अग्नि वर्षो करके अन्त में 
स्टामे ( धावा ) करके जगह छीन लीजावे । तड़के पटोत्तोलन की इच्छा थी । 
परन्तु चार भी न वजने पाये थे कि न जानें किधर से फायर दुई । फिर कया 
'धा-डुब्मनों के दुश्मत भी शायद्‌ तव्यार ही बैठे थे । फिर तो भयानक 
आतशबाजी छूटने ळगी ! 

अहा ! वीर केशरी जापान !-आजभी वही जापानी फायरिंगळाइनमै थे ॥ 
जापानी फायरिंगलाइन-न्निदिश ( राजपूत फौज और सिखफौज ) उनकी दा- 
हिनी ओर सपोर्ट (मदद) में उल दिनकीसी अस्निळीळा कभी आतइाबाजी में 
भी देखने में नहीं आई थी ॥ 

देन निकलते निकळतेदी लाइन कठिनञबाळाके बोचमे भानपड़ी तोप, गोला, 
गोली दिने, वाये-इसके सिवाय और कुछ न था ॥ घायछ गिरते जाते थे 
और अडवांस जारी था॥ 


सूये भगवान्‌ को जापानी और हिर्दुरतानी सुर्येवशियों की समरलाला दे- 
खने की जैसी छटपटी थी वीरोंको उसीभांति पोजीशन जीतळेने की उत्कण्ठा 
थी ॥ इन दोनों को इच्छाओं में जसे बिराम न था, फायर कोभी उसी तरह मु 
इतेमात्र विश्राम न था ॥ 
खुनाथा सो सचमुच देखने में आया कि चीनालोग बिता विचारेही और शा- 
यद्‌ विना शिवत लियेदी ( #६०१४ थंए ) लक्षौ गोळा गोली फूंकते चळे 
जाते हैं ! बुथाही अपनी सारी शक्ति गँवाये देते हैं !! 
_ इधरसे ठीक उपयोग विचार कर रूश्यस्थिर करके उत्तर प्रत्युत्तर बराबर 
दिये जाते थे परन्तु चीनां की तरह फुकन्त यहां जारी नहीं थी ॥ जासीथा यहां 
बरावर अडवांल । उचित आडू (८०४०! ) लेते हुवे अडवांस ॥ 

इस लड़ाई का अधिक भाग जापानी और हमारी फोजां को ही लेना पड़ा 
|e ॥ अम्रेरिकन फौज रिज्ञवं ( रक्षितदल ) में थीं । फायरिंगलाइन का 
४ रुश ” चावा होते ही अमेरिकन फौज सी बड़े चेग से शक्तिभर आगे बढ़ीं 
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nn 


पीटसाङ्ग की लड़ाई । 


न | 


परन्तु स्थानपरः पहुंचते पहुंचते पोजीशन पर दखळ Nile क ॥ 
इस लड़ाई में जापानी तीनसौ अंगरेज्ञी कुळ पचीस हताहत छुवे थे ॥ जो 
निःसन्देह' फायर की भीषणता विचारते हुवे अपेक्षाकृत बहुत कम डान || 
था । हमारी पछ्टन का छु्सान इसदिन एक सिपाही ओर तीन खश्चर हत || 
तथा चार सिपाही आहत | डाक्टर रामदत्त मददादाय के बूट पर एक गोलो 
छूगी ( जबकि चह अखारूढ़ थे ) परंतु ठंढी होगई थी ॥ एक गोळी पगड़ी काट || 
कर भी निकल गई थी ॥। 


अफसर लोगो की बहादुरी वरसती 
ओ 


से दुश्मन की अवस्था देखने म ओर डा 
ब्था में दौ 


t 
हनीय थी ॥ फौजा की प्रशंसा इस से अधिक और क्या हो सकती है कि ऐसी || 
LN 5 LN ~ [oN पर LN | 
कठिन अवस्था में बिना किसी भांतिक्री घबराहट के अनुद्विग्न ऑर धीर मनसे || 
का 


ङ्त 


फायर और अडवांस करते रहे कोई कहीं किसीप्रकार भी विचलित नदीहुचा॥ 


~ 


“हमने देखा है कि हिन्दुस्तान मे तनिक तनिक सी बातपर हमारे भाई घबरा | 
र्‌ 


ह > 


य 
| उठते हैँ कि परिणाम: देख पछताना पड़ता है ॥ मेने शान्तिका उपदेश करने 


सो उन मदाड॒भावों को सदा के उद्धत स्वभाव सिपाही के युद्ध समय की 
शान्तिपर इष्टि देना चाहिये ॥ ? 


कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हिन्दुस्तानियाँ की बड़ी प्रियवस्तु है | लो यदि 
ऐसाही हो तो क्‍यों न सिपाही की युद्ध प्रियता सीखें और अगीकार करे? यदि 
लड़नाही हे तो सिपाही की भांति क्यों न लड़े ? मुंह की लड़ाई छड़कर' बूथा- 
ही मुंह क्यो खराब करें !!! 


सो हे भाई ! उचित तो यही है कि ज़बानी जमा खर्च वाळी सभी बातोंकों | 
Se ee 
|| एक दम दूर करदीजिये ॥ जैसे हमारी फोजों ने दोपहर होने के पहिळे ही पीट- | I 
7. 
सांग के मोरचे से चीना लोगों. को हटा दिया ॥ 
| 


'पोस्टपर कब्जा होगया ॥ थके थकाये छोया को अघ तनिक दम मिला ! 


घायलों को किदितयो पर विठाकर टीनसिन को वापिस कर दिया गया॥ 


| 
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पीटसाङ्गः की छूड़ाई। ५, 


| नहीं हुई ॥ 

ढुबमतों का पीछा दो मील तक किया गया था परन्तु आगे उन. छोगो के 
जम जाने की कोई सम्भावना न देख कर फौजें वापिस आई और तीन तीन 
मीछ तक औट पोस्ट ( चोफेर पहरा ) छगाकर वहीँ पड़ाव डाळा गया। रात 


रकी भीगी हुई३-रातद्वी ले दोपहर तक आग चरखाई हुई” पहंटनों ने अव तनिक 
आराम छिया । मुंह हाथ थोये | मानों अब सबेरा हुवा है । सर्च मुच उनका 
तो अब सवेरा हुवा ही था । युद्ध में विजय पाई है-कठिन. परिश्रम बाद कुछ 
_ | | विश्राम मिळा है । तनिक सा कुछ सूखा रूखा भोजन भी पेटतक पहुंचाया है।॥ 
ज्रातःकाल जैसे प्रकृति देवी का: हास्य मय सुखमंडळ -शोभायमानः दीख 
पड़ता है-खिपाही का चेहरा इस समय युद्धावलान-मे-हां-केवल पहिले दिन 
के मोरचे की जोत के वाद । वैसाही प्रफुछित दीख पड़ता था॥ 
। |. साढ़े तेरह पाउंड वाले विस्तरे भी किश्तियाँ मे ही ळदे रहे-साथ मं केवळ 
शरीर पर पहिने हुवे वर्दी के वस्न, झोले में किसी किसी के पानी पीने 
कागिछास या कटोरा ॥ बस और कुछ नहीं था ॥ किडितयो पर से असबाव लाने 


i - फत 


का किसी को अवसर ही न छुवा ॥ 
|~ पड़ाव जिल जगह डाळा गया था बह कब्रिस्तान था सो कबरों के भिट्ठीं 
औरं पत्थरों पर देकलगा चटाई आदि डाळकर सब लोगों ने खुन्दर घर बना 
t लिये जो धूप से बचाव के लिये बड़े आराम के बने ॥ 

चीना लोगों के बड़े बढ़े कड़ाह जिन में पका हुवा भात भराथा अनेक ठौर 
रे पर पड़े हुवे मिले ॥ बहुत सी छोळ्दारियां भी मिळों॥ 
दर जापानी तोपों से पक वारगी दश दृश बारह बाढ़ का फायर होना और 
उन्हीं की आग से चौना मेंगजीनों का धरती समेत घड़ा धड़ उड़ता ऐसा 
जान पड़ता था मानो पूर्ण प्रकोप के साथ ज्वालामुर्खी पर्वत आग उगल र्हा है! 
भरती पर भूकम्प पड़ गया था ! भोषण आग्नि की तेजी के सामने ख्ये देव 


की तेजी पानी से भी फीकी होगई थो ॥ 


_ h र > 
५ छ ? (खेत ) से पीछे छोटे इवे जापानी घायलों के चेहरोपर केसा 
अपूर्व आनन्द झलक रहा था कि उस के आगे सब शारीरिक कष्ट बिळकुळ 
डो हर LS डि : ओ CN 
ही भूल जाते थे ॥ बदन पर बीसियो पह्टियां सब ओर से बंधी हुई 


SN HO mms 
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याहृत्सन की लड़ाई | 


| एक शरीर में छः छः गोलियां भैसी और पार गई हुई ! अकत 
क्षतविक्षत-! परन्तु जापानी हृदय षया तनिक pl कष्ट की ‘a ज्ञानता था ? 
उसका प्रसन्न सुखमंडल हुंसताहुवा चेहरा-ओर सरलता एष नघ्रता भरी 
हुई सलामी के इशारे की चितवन देखने वालों के हृदयों पर अपूव I ० 
जाती थी ॥ ५ ७४6 ॥४४० won The ९७ ” शाज का खेत हमारा हुवा यहां 
रब गरिमा से भरे हुवे सरल बचन परमानन्द दायक महामन्त्र थे॥ 
अपनी खुसञ्जित बारहदरियो में बैठे हुये हमारे हिन्दुस्तानी महाशय गण 
सिपाही के इस “ परमानन्द ” की बात को शायद अचरज की दृष्टि से देखंगे 
और सुनेगे ॥ और शायद हमारे धर्मोपदेशक लोग इसे यनावटही न कहते ! 
और कहैंगेः-भळा रक्त की नदी बहाना और स्वयम्‌ उसमें शराबोर होजाना 
— क्या “ परमानम्द्‌ ” की वात हो सकती हे ? परमानन्द तो वही INR द्दी 
कहाता है जिसमे मग्न होकर योगिजन अपने आपको भी भूल जाते हैं। कुथा 
पिपासा-शीत उष्ण- हानि छाभ-कोई भी हन्द उनको सता नहीं सकता! | 
योगी की बही अवस्था परमानःद्‌ की अवस्था कहा सकती है-इत्याबि-परन्तु 
मान्यवर | यदि आप तनिक गहिरे पानी पेठकर खोजे, तो पावेंगे कि हमारा यह 
समरानन्दही उस ब्रह्मानन्द का पवित सोपान है ॥ उपरोक्त सब दवन्द् समरा- 
नन्द में भी तो समभाव से देखने भोगने होते हैं ? - 

देवताओं और ऋषियों के ब्र्मान्द में जब अझुर लोग खळल डालते थे और 
वह आनन्द पने में असमर्थ हो पड़ते थे तव इन्हीं राजन्यगण और सिपाहीगण 


का स्मरण होता था । इनकी रक्षा में ही उनका ग्रझानन्द्‌ पल्ली विस्तार 
होता था ॥ 


यदि वीर क्षत्रीगण शारीरिक कष्टों को तकलीफ समझकर अझुरो के झु- 


क्गाविळे को न जाते तो कया सम्भव था कि ऋषि और देवगण अपने योगाभ्याल 
और मनन निदिध्यासन में कृतकार्थे हो पाते ? | 


| 
सो सचमुच जैसे योगिजन शारीरिक कष्टो और आवः 
नहीं करते अनेक कष्ट सहन करत हुवे भी ब्रह्मानन्द में मस्त रहते हैं-डीक | 
उसी आंति चीर सिपाही भी अपने आपको विस्मरण करके चारों ओर हि | 
पराक्रम दिखाता हुवा विजय प्राप्ति मे तन्मय हो जाता है। विजयछाभ ख | 


> oS [oS 
पर उसका हृदय कमळ केसा प्रफुछ्ठितमन विकसित और आनच स्वर्गीय आनन्द 
| 


गे छः 


यकताओं की परवाह || 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| याङ्गत्सून की लड़ाई । ६१ 


तेजोमय प्रकाशित होजाताहै वह भाव वहद्शा बेशक ब्णेनातीतहे-सचसुचः- 


नचाक्यते वर्णयितु गिरा तदा- 
स्वयं तद॒न्‍तः करणेन गृह्यते ॥ * 


दूसरा मोरचा। 
राह ले. ल ९. 
„ याङ्गत्सून की लडाई। 
दूसरे दिन खबेरे “याङ्गत्सून” नामक गांव पर हमला करने का निश्चय था। 
यह मज़बूत और छुरक्षित मोरचा पीटसांग से बारह मील के फासिले पर था। 
खबर थी कि दुश्मन लोगों का एक फ्लांक ( याजू ) पीहो नदी के रेल बाळे 
पुल के वाई तरफ को और शेष सम्पूर्णैदळ रेळकी खाई के बरावर पर है ॥ सो 
उनपर हमला करने के लिये व्रिटिशदल सन्मुख से, अमेरिकन दाहिनी ओरसे 
और जापानी दाई तरफ से धावा करें प्रातःकाल होतेही अडवांस ( कूच ) 
किया गया ॥ 
करीब ग्यारहयजे दिन के “ फायररँज ” ( गोले की मार ) मे पहुँच गये॥ 
रूसी एक बटालियन और तोप खानाने वाये ओर से हमला किया। 
हमारी सेना सन्सुख से और अमेरिकन दाहिने से आगे बढ़े ॥ 
अंगरेजी डिस्पोज़ीशन ( तरतीब ) यह थीः-पहिला बंगाल रिसाला आगे, 
पहिली सिख पल्टन और सातवीं राजपूत पल्टन सन्सुख हमला ( फन्टळ अः 
राक) में ॥ फ्यूजलियर गोरा पए्टन और चौदीसबां पंजाब पल्टन सपो (कुः 
मक ) मे ॥ 
पोरचे ले करीब पांच हज़ार गज़के फासिळे से फौज अटाक (हमले) की तः 
य्यारीमें होगईथां। अढाई हजार गजका अडवांस तो बहुतही कठिन अग्निके बीच 
में पड़ा ! परन्तु खुले तफावत (०४०१९१ ०:१०) की चाली के कारण अपनी 
हानि बहुत कम हुई ! राजपूत पल्टन में तो कुछ भी हानि नहीं हुई! केबळ एक 
|| हवल्दार के एक गोली ठंढी होती हुई लगी थी परन्तु घायल नहीं करसकी ॥ 


हट न क्यो 
+ अर्थ | उत्त परमानन्द की वातौ वाणी से बखानी हीं जासकती क्योंकि उसका ग्रहण 
| अन्तःकरण से होताहे॥ 
ISS 
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है... 


E 


९ या्गत्सून की लड़ाई | 


क्‍ 


याज्ञत्सून का मोएचा दखल होने के पहिले संयुक्त दो ( ^] 7608) 
में कुछ ऐसी गड़बड़ होगई थी कि जिससे अपनीही फायर से बहुत कुछ अपनी 
हानि होंगई ॥ 

अमेरिकन फौजका कुछ भाग दाहिने ओर के रास्तोंसे थोड़ा आगे बढ़गया ! 
उनके बढ़ने के पद्दिलेही कुछ फ्रेंच सेना आगेके खेतों में जा छिपी थी कि अवः 
सर पाकर मोरचे पर हमला करे ॥ 

उधर रूसी तोपखाना जो वायं तरफ से बढ़ रहाथा वह दाहिनी चाळों से 
बिलकुल अनजान था ॥ 

इन दिनों मकाई और जुवार के खेत इतने ऊँचे बढ़ रहे थे कि पक दूसरे' 
फोजों का देखना व ळगाब कायम रखता असम्भव था ॥ 
अप्रसर होती हुई अमेरिकन सना का आहट पाकर फ्रेंच लोगों ने समझा 
कि “ वाक्सरदछ ” आरहाहे। न जानें कैसे उन को दिरप्रम होगया कि जिससे 
अपने दाहिने ओर से आती हुई फौज को दुइमन की फौज समझ बे 
उधरही को अपनी फायर का रुख करके ळगे आग वरसाने !!! 
ˆ दूसरे तरफ रूसी फोज ने जब फायर की आवाज़ सुनी तब उन को भी निः 
खय हुवा कि दुद्मन अब निकट ही है। फिर कया था रूसी तोपें भी उधरह्दी 
को आग उगळने लगीं ॥ « 

खेतों की आड़ के सबब दिखाई तो कुछ पड़ता न था आह 
रूली और फ्रेंच की दो तरफा दावानळ अमेरिकन टुकड़ी पर दहकने ळगी | / 
अमेरिका वाल के भेदियों। ( 80008 ) ने अडवांख के पहिछे ही सब तरफ 
अच्छो तरह से देख भाल लिया था सो उ 
काकी नाम भी नहीं है। सो उन्होंने इस 
यर होने काकुछ भी शुदा नहीं 


दागी ॥ 
सु हक 
ब।चत्र दृशा उल समय उन लोगों की थी | 


के सद्दारेही 


न को निश्चय था कि यहां दुश्मन 
दो तरफा फायर को डुश्मन की फा- 


र हा Dn 
लि किया भर एक भी गोळी जवाब पे नहीं 


कैसी 
र दोनो तरफ से दो कठिन 
आः CS 
रमन कटन आग वरसा रहे हैँ-और अह स्वयम्‌ सघ तरह की शक्ति रखते ' 
वे भी छुप चाप सब आग अ हे हें! और च 
इने भी चुपचाप सव आग अपने ऊपर के रहें हैं | और चूं तक नहीं कर सक 


ते!! पकन लोगों की 
। उल समय अमरीकन छोगों। की दशा सचमुच १:४5 2 ६. 


म लम भ २) = सूदा 
मारी (चूहेदानी) मं चूहे की भांति थी !!! . 
तक | 
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याज्ञत्सून की लड़ाई । द्‌ 


चश्ञ उस स्थान पर कवरिस्तान था सो उन्ही 


रो की आड़ 
न पार्टी छुप चाप वेठ रही! परन्तु बचाव कहां तक होता! बहुत 
हानि उठानी पड़ी ! 


लेकर अम 


£ सिनट तक फा व _ 
। ने कई सिन तक फायर करते रइने पर जब देखा कि न तो 


कुछ आहट ही मिळते 


लो हो चलती हैं तब क्षणेक 
फायर को रोका ॥ इस अवसर को पमीमत समझ कर एकादि अमरीकन सि- 
से अमेरिकन झंडा ऊंचा किया | 
और बहुत वार हिळाया कि झंडा देखने से माळम होजाय कि वहां कोई टुश्मन 


पाही ने कवर के ऊपर चढ़ कर अपनी व 


को अपनी सूळ 


आगे को अडवांस जारी हुवा ! राम राम और छुदा खुदा करके वह चन्द 
ळहमे पार द्वो गये || परन्तु इस “रम खुद्इया” में हमारी चौवीसवों पंजाब के 
भी कई आदमो काम आगये । यह अवझ्य ही गेहू में घुन का पिसान हुवा !!! 

“जिस समय इधर यह घमासान मच रही थी उसो समय बाई तरफ कीं 
फौज सचलुच वाक्सरौ के साथ सुटमेड में पहुच गई! यांगत्सून गांव के निकट 
पहुंचते ही वाम पाइवे को दुइमन का सामना हुवा और जापानी तथा अमेरि 


खूब तेज्ञी के साथ लड़ रही थों कि उधर से रूसी तोपा ने गांव पर 
गोळे बरसाना आरंभ किया ॥ गांव मे आग लग गई मोरचों पर भो यहुत से 
गोळे पड़े परन्तु इन रक्त पिपासू. गोलो ने अप्रेरिकचो को भी नहीं पहिचाना! 
इस वेर भी रूखी गोळे ने अमेरिकन और जापानियों के माण छिये !!! इस 
गैर सैकड़ों सिपाही खेत रहे थे॥ 


SF 


इस दिन ऐंसी कठिन गरमो थो कि जिस का ठिकाना ही न था! आर ठोक 


[फे कभो कोई न भूल सकेगा !!! लड़ाई मे 


गिरे हुवे सुरदों के टीनों में से पानी लेने के वास्ते लोग हूटे पड़ते थे! 


दोपहरी की लड़ाई | आज की तकळी 


गरमी की अधिकता यहां तक थो कि फ्यूजिलियर गोरी पछटन समय पर 
सथान तक पहच भी न सकी थी !! पीछे ही पड़ी रही !!! “ गोरा ' को ४ गरम” 
सताती भो बहुत हैं । क्या जाने “योरा ” ऑर ४ गरम ” एकही राशि के नाम 


हैं इसो सबब से अथवा अम्य कुछ कारण होगा ! हम तो छाछ छाल चेहरों 


गिरते देख डस होतां था ! क्या करते ! काशिनाथ महाशय का स्वग बास हो 
डुरु 
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ल्‍ याइत्सून की लड़ाई । 


चुका था नहीं तो ग्रहों की शान्ति का कुछ उपाय करवा देते जिंस से सूरज 


दी गरमी बेचारे गोरों को इतना अधिक तो न सताती !!! 
इस गरमी की बात अमेरिकन सिपाही यौ कहते हैः 


८ Jt is all well enough to sit in a comfortable office with the ice 
chest near at band, and discourse Jearnedly about the 


» [00 Jet the exponents of 


advisability 


of“ [0४४ wetting the Hips when thirsty 
this idea put it to as severe a test 88 did the troops at Yangtsnn, 
ant LN wager a montl’s pay that they will soon be convinced 


of their error, 


“ क्रायदे और किताब लिखने वाळे कहा करते हैं कि सिपाहियों को चाहो 
कि कूच या धावा के वक्त जब प्यास ळगै तो सिर्फ थोड़ा पानी पियें या सिर्फ 
ओठ भिगाना ही काफी होगा । इसी तरह जब जव प्यास ळगे तब तय ज़यान 
ताज़ा करलिया करैं इस से फायदा होगा और गरम से गिरता न पड़ेगा” प- 
रन्लु अमेरिकन सिपाही कहता हे कि यह सब बात खुन्दर मंदिर भं बेठकर पा 
ही बरफ का शीतळ प्याळा धरे हुवे ही कहते और विद्वत्ता झलकाते अच्छा 

क त उहा मिज 
लगता है । परन्तु उन्हीं विद्वज्जनो को एकवार यांगत्सून की भांति किसी ल- 
के मैदान में 
ड्राई के मैदान में भेज दीजिये और कह्दिये कि एक दीन पानी से हॉठ भिग 
मैदान में डटे रहें तब भिइचय है नी 
पा टेरे र इचय हे कि उनको अपनी भूल बिदित होजायगी और 
स्वीकार करना पड़ेगा कि धावापर सिपाही के लिये जितनी र 
Mn fe ही के लिये जितनी जरूरत गोळी गद्ठे 
हो आवश्यकता पानी को भी है ॥ यदि बह मान न लें तो सिपाही 
एक महीने की तनखाह हारता है ॥ कं 
इस दिन सचमुख बहुत ही कठिन धूप थी ! प्यास से सभी 
थे। परन्तु उनकी अपेक्षा हिन्दुस्तानी और नी उ 
Lid डस्तानो और जापानी कम गिरे थे ॥ 
धावा धपड़ म पानी को सख्त जरूरत होती ही हे परन्तु थोः 
Cle पद ला तक ६ हू लु थोड़ा २ बार बार 
'ह ळाभ दायक हैँ | एकदम अधिक पानी पीलेने 
कुळता और हृदय वा पेटमे दर्द पेंदा हो FE कय॥ 
दय वा पेटम दर्द पैदा होजाता है ॥ इसदिन कई अम्ेरि 
सिपाही गरमी के सवबसे मरगये थ ॥ ei 


एस अवसर पर इम अपने डाक्टर रामदत्त अवस्थी सहादाय के पुरुयार्थकी 
हपार्थकी 
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सवार रहकर दौड़धूप करना पड़ाथा ! 
| छाल लाळ अंगार बरसते खमय घाणों का भय न 
? 


| कठिन बावहे ॥ 
महाशय बरावर 


(2 कार्य ये सेलग्त रहे.॥ 


हे 


उस प्रचंड रमी के पीछे सांझ 


इस दिन फौज बहुत थक गई थीं अ 
| | छुना नहीं गया था | सो पक दिन का बिश्राम दिया गया॥ म 

ताः ७ अनस्त को याङ्स्सून मे “ दास्य ” ( विश्राम ) रहा ॥ | 
। पीहो नदी पर एक वड़ा छौहमय पुल है 


[ हां पर टीनसिन पीकिन रे 
जो अब बावससरों ने अर्ध भग्न कर दिया था | उसी के पाइव म हमारा केस्प ॥ 
| |¬ था 


न ee 
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ISSN भनननयिाना- 


साइसून-तीसरा पड़ाव । | 
। ः ॥६स्‌ः 


“ साइसून ” तीसरा पड़ाव, 
bn 


॥ अच्छी आराम मिळगई ! सेब 


| 


इस ढंग से किया गया 


इत्सून से दस मीछ था ॥ खबर सिली थी कि इस || 
| तरह का भय नहीं है । दुश्मन का कोई भोरचा या अडका इस 
f में नहीं है ॥ सो ये खटके 


मन तो *बछ साथ का पका पक्राया छुछ थोड़ा छ 
| कर मकाई के छे खाये गये थे ॥ 


यह सका$ के सुद्दे असे सुवादिए और कैसे पाचन थे { यादि उन दिलों कोई 
हम से अर्जार्ण रोगी के लिये पथ्य पूछता तो चही भाई के सुट्टे 


राळ सी पक्र पाई ! सब लोग रा 


शी होगये॥ 
ट का अजब हाळ था। सिपाही छोग इधर उधर 


प Siddhanta eGangot Gyaan Kosha 


। छुन छीजियेः-- एक 
किया ओर बाहर 

९गे। इतने मे एक 
खुलगानेकगां ! 


ए 
दूसरा था ॥ अमंरीकाम सि 
। इन श्रामिक हिन्दुओं को य सब रोटी इप्णापैण वा पीहो 
गे या था ? 


राजपूत जापानी पर बड़े नाराज छुर परन्तु वह चचार! खड़ा 


ह रहा है कि 

। खे बहुत अधिक पहिले दी धरदिया था ॥ 
पएकादि शले मासुस राजपूत ने देखा कि अव कहना खुतना था ही है सो 
-ल काडाछर भो ऊोटा दिया ॥ 
ड़ गये हैँ । यही बात आझु- 


बे डालर वापिस दिया और 


सव शोटो उठाकर जापानी को देने छगा ॐ 
जापानी ने समझा शायद्‌ यह लोग दास देखे से खि 
चित हुई। सो उस ने बड़ी उञ्ञवा प्रकट क 


[oh ITI SN 
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| गया और 
केशन,” ( संशो 
से होकर आना जाना-किली 
मोअत्तळ थे। परन्तु तो 


न) कर दि 


FET) 


चोथा कूच “हू शी यू 


सय तियत था 


_ 


माच करना पड़ा-न करते तो कया दोपहर 


होगया कि 
जावे और रात भर 


सो यही तलाशी करते समय गांव के आणे 


दो मीळ पर उन को पः 
छी मजनू मोरचा मिला जिस में छुछ जीना हथियार वन्द 


थे शेष सब भाग गये थे ॥ शाद यह रोग रात भै फौजा पर 
के इरादे ख मोरचा को मजबूत कर रहे थे ॥ 


रिसाले ने वरछे का खा करके बहत जाना को मुक्ति देडाळी !!! 
और बाकी भागगये ॥ आगे देखा शया 
Me आरंभ कर दिया था 

"रा कर पाते तो निःसम्बेह नः दी 


त 


ड 
के इन ची नियो ने नदी का 
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दो चञ्े राजि में वहां पुच क 


विश्राम शब्द के अर्थ साफ साफ यहा 
ः के झिंलग ( तस्मे ) को बगः सेक 


सर एक हाथको सिर के नीचे दोहरा कर ताक: 
घुटनों को पेट मे दबा छेना ! बदन पर से कोई सामान वरदा ड 


| करना । अधिक जाड़ा या वर्षा होने पर पीठपर का चारो 
"ही खोळ कर ऊपर ओंढ़ छेना॥ वस आनद 
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By, FR 


[ 
ने 


स्व हुवा 
बैठा दिया जांचे जिस में सायो 


ग । और चाश ओर पहरा छगा 


शूमिपर चडकर बः 
एक करवट खेट जाना 


या ळगा छेदा । सर्दी ऊगी तो 
अलग 


कोट अवध्य 
पूर्वक सुखकी नींद सो जाना ॥- 


% 
पर. 


। खती की 


> a 


समझना चाहिये और यादि | भूमि 
भी तकलीफ कु 


| सौभाग्य 
तब्र तो डस भूमि को मखमली 


रा से बिनोळे रहजाने प 


द्‌ छेकर सब छोय फिर भी 


लिये हुक्म दियागया॥ 


क ! कि आज़ १२ अगस्त १९०० को अव 
मांडी कां ढेर !!! 
जि 


भयभात होकर ग्रामनिवासी सब इधर उधर भागगये थे । खाली 
गांव में रूसी सेनिकों ने आग ळः 
अपने जीवन 


गाद। थी ! खो यष्ट अत्यन्त प्राचीर 
देन पूरे करके काळकी 
उच्तर चीन की “ सूपिक्गताई ? नामक परत माला इस रू 
पड़ता था। यद्यपि बहुत दूर भालूम होतो थी ॥ 


अनम्त कन्द्रा भ छोन होगया !!! 


थानसे साफ दीः 


"70:५५ 


सातव कूच “दुगवाओ” 


हि. - चिया ह SRE 
च।अयाचोन्‌ से गच्चः 
अ यारणः ~ 
ह भील था। आगे बढ़नेकी जद सदी के जल 
Sarre 
sR 
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ग 


खे (रम्भ) बनाये थे द्‌ 
र तोपें भी चड़ीथीं-तय्यारियां'बडुत अच्छी तरह खाज साभार 


फे सम्मुख बाक्खरों की क्या 


ोबॉपर अपना दखळ करालेया॥ 


| राजधानी पीकिन के वचाव का अन्तिम भोस्या छूट गया ! बाकसरों की सब 
आशाये निराशा में पलट गई! सवो के पेट पानी होगये छाती दृदल उठी ! सब 
इयर उधर भाग निकले ] सकड़ी खेतरहे | अनेको बन्दी छुवे ॥ 
जिन चीनालोगों को टाकूले लेकर यहां तक बरावर हारही हार देखती पड़ी 
है-विधि वाम होगया है चह क्योंकए अधिक ठहर सकते थे ? 
हमारी प्लोजों को विशेष रूपसे यहां लड़ाई करना नहीं पड़ी ! 


बिना छड़ाईही सेको सहो मन अक्त-खत्तेके स्ते खाद्य पदार्थ-ओर कः 
कि के योग्य सामान हाथ छगा॥ - उओ 


rrr 
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है 
ह) 


ह महानगरी है। उसका थिः 


° 
महानगरी पीकिन पर चढ़ाई || 
° 
पीकिन नगर पर आठ महादाक्त्तियें 
कि ची 


ही चढ़ाई का दिन है॥ एक समय 
नरेश की बड़ाई-शाहशाही-समस्त.संसार स्वीकार करता धा- 
चीन की हिकमत और बि&त्ता दुनियां भर 


सिद्ध थी। चीमी सन्तान 
गण के काम महान्‌ सम्झे जाते थे । चान को दीवार कहकहा ( T!।० Gc 
जो ) दुनियां की अजूधा चज अबभी गिनी जाती हे ! कारीगरी में जेड 

आर " पोखेलेन + ” की आजतक किसी ने नहीं करपाई है ! समस्त सं: 


सार फे राज अतिनिथिगण सेट छेलेकर चज दरवार मे “ साष्टाङ्ग ” उपस्थित 
हते थ॥ 


आज बही चीन नरेश 
रुङुळ असमथ हो 


“वही चोती परज्ञा अपना 


घर अपना घ्राण बचाने में बि- 
ii 


i 
कि राया-जो प्रजा असभ्य जग; जाति 


के आक्रमणों ले चचाय के छिये 
ची 3 पत्थर ओर थात्व 


i 


oo 


ee 
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पीकिन पर चढ़ाई । ७३ 


___. 


/ "दी ग्रेटवाळ ” दीवाः 


ण कर सके थे। दुनियां भर को-हां-छः | 


सभ्य जगत्‌ को अपने कतव्य से आश्चर्ययं चकित कर सके थे ! आज वहीं राजा 
और प्रजा अपने बाहुबल, धनवळ, जनवळ, और नीलिबळ आदि सभी बातों 
मे नितान्त असमर्थ होकर प्राण संकट में पड़ रहे हैं! 

इसको विधिविडम्बना कहिये चाहै अकर्मण्य वा अविचार दोष कहद दी: | 
जिये ! | 
। यहां ( ङुङ्गचाब ) से नगर की वाहरी चारदीबारी तक तेरह मी 


है ॥ नगर प्रवे 
जाय ! एक शक्तिवाण से महाराज लक्ष्मण का पाणान्त होते बचा था यहां तो 
पूरे आठ हैँ ॥ सोलहद्धारी पाँजरा पीकिन ही सब का लक्ष्य है ॥ सो आज़ पी- 
किन की “ प्रहदशा ” अच्छी नहीं रही । " सूर्य्य ? मंद होगये !!! य 


के पोड़श राजद्वार हैं । कोन सा शक्तिबाण किधर ख चलाया 


| सैनिक मन्त्रणा में सुख्यकर दो बातों का ध्यान पहिछे किया जाता है। एक 
/|| तो ऐसा मार्ग वा स्थान लेना जहां से स्यम्‌ सब कुछ देख सके वा कर सरै 
परम्लु शत्रु दळ से सब भांति बचाव रहे | घेरे जाने का डर न हो ॥ दूसरे यह - 


घरही से घावा करना ॥ 
ई बात के निर्यक्षण करने के लिये जो-फौज वा 
नक्की अवस्था कैसी खतरे की है सो सबलोग बिना कहे 


44 a 
७१, 


| 

इस कास को रिकतायसस ( 007705580०० ) कहते हैं । और जां- | 

बाज़ ( ॥॥७॥ ०६०८४४।८ ) आदमी ही इस कामपर नियत किये जाते हैं ॥ | 
। ठुङ्गचाव में इन्हीं विप्रयो पर सब पैदेशिक सेनापतियों के परामश 


पीकिन का फ़ारेत लिगेशन ( वैदेशिक मंत्रिदळ ) अब भी पूर्ण संकट में है॥ 
| | बाक्सर लोग अब भी नगर पर खूब अधिकार जमाये हैं। | 
|| “>> आओ बुजों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई हैं ॥ ग 
परामश समाप्त हुवे | मंत्र निधौरित हुवे ॥ 
बंगालरिसाला और हमारी राजपूत सेना को दो तोपा सहित (उसी ) “रि 
कनाय संजञ्यटी ” के लिये अडवांस करने की आशा मिळी॥ 
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गीकिन पर चढ़ाई । 


अगसुत प्रातःक्ाल_चार बजे यह बूळ अश्रः 


प गोळा फायर के अन्य कोई 
| ज्ञात हुवा कि सिवाय पीकिन घकार से तोप गोल | 


कावड का मोर्चा मार्ग में नहीं हं ॥ जनक 
पी से सबेरा होतेही अविराम गोळ बरसचे रूग घना केसी | 


सर हुबा । निरीक्षण 


तारीख १३ 


उक्त तो 
ध्य ( ४॥) ) के दागे जा रहे थे । 

हमारा निरीक्षक दल बरावर सब ओर निरीक्षण करता डुबा अडवांस 
कर्ता रहा | और आठ मील पर पक गांव प्यूपूटियन ( 7 ४0 ) मे 
पहुंचकर हाएट किया ॥ “ अब यहां से पीकिन बेष्टन पांच मोल हैं, द।वारतक 
किसी तरफ भी कोई सकाब्रटी मोर्चा नहीं है ” । यह खबर पीछे म्रधानद्ळ 
( Mein ७०१७ ) को भेज दी गई ॥ | 
राजपूत सेना ने प्यूपूटियन में एक बढ़े आदमी के खाली बड़े महल में डेरा | 


डाला ॥ 


+ महक छुम्दर बगीचा और हाता से वेष्टित, पिन्राळ' 

सम्पन्न था। परन्तु विछकुछ खाली ! सम्पूण ग्राम जन 
भीनथे! 

“हमारी अडबांस सेनां ने यद्यपि वड़े कौशल से यह पता लगा लियाथा कि 


पीकिन प्रवेद के लिये पूर्वी फाटक अन्यो की अपेक्षा छुगम है- 


जगलू प्रसिद्ध चतुर्वशित राजधानी पर धावाकरना और 
KS 2 i ह 

हन म चाहे सहज हो पर करने में अवश्यही कठिन 
कास था॥ 


द्खछ करे, 


Ei 


झ हुई 

5 उई कांठन गोला गोळी के शब्द कॉन फोड़ने लगे! डरशुवा किं ( 
कहीं कान फोड़ते फोड़ते शिर भी न तोइने लगे 

मज़ा मिळ जायगा ! 


! तब तो प्रासाद निवास 


हैं। पत्टलत ने महर त्याग हाते के किनारे किनारे बातकी बात, 
द्‌ डाळे। और गोळी चलाने के प होइल ” ( दीवार में छेद ) 
के खंदक ( !९।९।।०५) फौरन ज करोछिये। और इन्हीं मो र्चा | 
त का ॥ जळ दृष्टि भी इसदिन खूब हुई! जिससे माम भे और सर्च 
न ! और सिपाही लोग मोरचो मे मानों काशी 


घुसगया था 


| 
। कि इस “ प्यूपूटियन ” नामक जनन्य 
j कर न जाने छया 
| 
|! 
] बालो कुछ पेखे 


| घुसव अन दाः 
भूत सदसा इल 
| घुलकर पीकिन निपात का उद्योग साधन क 


| |r र्‌ डुग 
व |+ र ES rs 
याच से प्रधान दळभी तुरम्त रवाना होगया थर रातो रात अपने अपने निर्विष 
*| | मार्गों पर पहुँच गया ॥ 
जम 5 Oe A 
( रूसी और जापानी दलों ने दो बजे रातही से पीकित पर चढ़ाई करदी॥ 
? दल यहाँ करीब पकवजे रात को पहुंचा था ओर तड़केद्दी आगे 
छुवा ॥ 
र NN 
रा होते दोते 
3 | 
जः 


ने का पूची फाटक अंगरेजां छश्य स्थान, 


तोपों के फायर से धरती डोळ उठी । इधर संयुक्त शक्तियों की दरजनो 
सर « OS c 
पे, उधर चीजियों की छुँजं पर चढ़ी हुई सेकड़ तोप अवेशस आस्न 


सेघमंडळ सा उमड़पड़ा ॥ घूआं के 


पीकिय चत्ु॒वैश्य ले मानो अग्नि 
| से सचझुच सूर्यं भगवान्‌ बिलकुछ मन्द्‌ पड़गये तोप! का गजन, 
रॉ रूसी संमानो की चमकदार विज्छ छटा, धूध्रमय घतथार बढा और अधिराम 
अग्नि घौ को देखकर इन्द्रमहाराज का पावस भी वमू झाँकसाही रएगया ! 


क 


पीकिन पर चढ़ाई । 
| : का 


: नदद हो 
7! क्या जानै इसी शरमसे देश में बरसात नहा ने दी 


~~ ओ 


बिलकुल शस्मागया 
और अकाल भी डाळ दिया हो॥ 

जो दो सिपाही-को इस से क्या मतलब ! जक हे हे 

पिंछली रात को प्यूपूटियन के मोरचां में बैड हुवे जो भयानक तोपा फी 

| आचार्ज छुन रहे थे सो पीछे से अब ज्ञात हुवा कि वह हमारे ऊपर फा: 
ः 

| यर की आवाज नहीं थी बल्कि पीकिन लिगेदान पर बाक्सरों के फायर 

h | द्द था ॥ े 
हमारी पढटन ब्रिटिश वाहिनी के अडवांस गाडे का एक भाग यनकर 


| आगे बढ़ी ॥ ERE, "° be 

खूब गोळा गोळी की मेघ बी फे बीच में मार्च करते हुवे सब फौज 
प्राकार के समीप पहुंच गई॥ 
7 सब से कठिन लड़ाई दक्षिणी पूर्वी फाटक पर हुई । रूसी जापानी और 
> गा फौर्ज यहां कठिन परीक्षा में पड़ी थीं | 
`. फाटको के कपाट करीब १६ इंच मोटे ततो के वने हुवे हैं | जिनमे प्राचीन 
# | काळ के नमूने के बड़े बढ़े लोहमय कीरे जड़े हुवे हैँ जिनपर मत्तपजराज की 
वृह भी असर न करसकती ! 
/ बड़ेवड़े मोटे छोद्दे के शलाके भीतर से जड़े दुवे और अन्तरीय दोहरे फाटक 
से भी मज़बूत किये हुवे हैं ॥ 
चारदीबारी करीब ६४ फुट मोटी। चोटी तक करीब पचास फुट ऊंची और 
मुंडेर करीव तीस फुट चौड़ी है। 

सोळह,फाटको फे नाम यह हैं: 

(चीनी भाषा का अंग्रेजी तरज्ुमा ) 

(4) The gat of the exaltation of virtne, 
(2) ‘he gate of stnble pence, 


भर्माभ्युद्‌य फाटक 


क अचळ शाम्त फाटक 
| (3) City armoury tower, नागरिक शा्ागारगढ़ 
| (4) The gute facing the cast, पूर्वाभिसुख फाटक 


(5) The gate of the rising su, 

(6) The gate of the north cast शाह 
के 8 

(7) The gate of the great canal. 


उद्य भानु फाटक 
०. इशान कोण फाटक 


बड़ी नहर का फ़ारक 
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की  - 


पीकिन पर चढ़ाई । 


KN) 
~|. 
)| 8) Watch tower, घंराघर 
{ 
(9) The left gate of peace. का वामपाइवे क्‍ 
(20) The gate of eternal constancy निव्यदृड़ फाटक | 


(2I) The right gate of peace. शान्ति फाटक का दक्षिण पाइथे 

I2) Watel tower, घंटाघर 

I3) The gate of perfect repose, पूर्ण बिश्राम का फाटक 

IA) The gate of the western angle, पाश्चिमत्य कोण फाटक 

I5) The gate of the rampart, वेएन फाटक 

(L6) The gate facing the West, . पञ्चिमाभिद्चुस फाटक 

गर प्राकार की परिथि खत्ताईल मील की हे 

णी फाटक पर कठिन संग्राम 
करके उस ओर दवाळ पर आधकार कया र ऊपर सर चढ़कर भातर 


दीवाळ के 
उक पर टूट पड़ा ! 


थे उसी खमय हमारा दूळ 
भिज्ञ चीना लोग पेसे अवर पर जब कि सब ओर खे 
ये-निताः्त कच्तेव्य सूढ़ हो पड़े । रूसी ओर जापानियाँ 
| की भयानक अग्नि लीळा खे घबराकर प्रायः सत्र ओर से सिमट कर उन्ही 
फाटको पर इकट्ठे होकर लड़ने ळगे ! उन्हे याद नहीं रही कि दूसरे फाटका से 
भी कोई धावा करके घुसना चाहेगा या नहीं ? 
ड्रीही देर की लड़ाई में पूर्वी फाटक पर हम छोगो ने क़ब्जा कर छिया । 
झौर नगर के भीतर प्रविष्ट हुवे ! 
आसपास की प्रायः सब दीवारों चुजियों ओर मकानें। पर से सड़क पर 
गोळी अळरही थी। उसी अस्ति बर्षा के वीचही बीच अडवांस हो रहा था कि 
तत्काळ “ तातार सिटी प्राकार” पर एक झंडा खड़ा होता दीख पड़ा | मरिडिश 
'खड़ा होता देखकर सभौ को बड़ी खुशी तो हुई परन्तु एक बेर शुबहा 
हुवा कि कदाचित्‌ डुश्मन लोगो ने धोखा देने के छिये यह झंडा खड़ा किया 
हो । और निकट पहुँचने पर कौशल से सारी फौज छद करले ! सो तनिक 
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सहित सर्व प्रथम छिगेदान में प्रविष्ट हुवे । 


RS Sf िििाकऋ 
(च लिगेशन प्रवेश । 


2५५ 


हिठके और चारदीवारी की आइ में होकर कुछ अपेक्षा करन ळग । इतने मे 


नेल ” की झंडियों से अंग्रेजी के अक्षरों में “वेलकम ” आगे बढ़ने का 
7 


| इशारा मिळा।ज्ञात हुवा कि बह / बैदेशिक मंत्रि भवन” (फारेन लिगेशन) था॥ 
5 5 
गरा यह भी खबर मिली कि शाही नहर का पानी दरवाजा “छिगे- 


सिग 
शन ” मं आने के ।छये सहज मार्ग है-उसी को तोड़कर प्रचेश करना चाहेये। 
इस इशारे को पाकर सब छोगों के मन प्रफुछित-द्दोगयें । तत्काल आगे 

(या अमन _ 

बढ़कर उसी निर्दिए “ रुल्लूस गेट ” पर प च और उस को तोड़ने का उद्योग 


करने लगे ॥ 
कठिन मार्ग । धूप की तीक्ष्णता । गोळा गोलियों की निरन्तर अविराम 


बहुत क्षत विक्षत 


बृष्टि और अ 
और तितर बितर होगई थी॥ 
22 i 
फाटक तोड़ने के समय सिख ओर राजपूत कुळ डेढ़ दो सो आदमी मात्र 


i) 5, _ id, जपत कः 
जनरल गेलळी अपने स्टाफ के कतिपय अफ़्सरों सहित तथा राजपूत कर्मा- 
प्र 


भधारसिंह उपरोक्त सिख और राज 


डिंग मेजर व्हान और सूबेदार अ 


भीतर की ओर नहर की खाई पर चढ़ने के लिये मं्रिदळ तथा चीना कष्टानां 


ने तत्काल दीवाल खोद खोद कर ढालू मार्ग बना दिया था ॥ 
खुलना था कि भीतर से खुशी की जयजय कार ध्वनि आकाश का 


Kh 


बरिस्तीर्ण हो उठी ! ठिगेशन के सभी वचे बचाये आवाछ बृद्ध बनिता ख़ुशी 


से फूले अंग न समाते थे ॥ - 
उल समय कितनी खुद्यी कितना उल्लास दोनों ओर था यह चर्णनातीत है 


अह हप एक अनिवचनीय हषे है ! बिजय की खुशी विजयी के सियाय 
अर कान ज्ञान सकता है ! सब दुख सब 
मानों कभी हुई ही नहीं ॥ 

कठिन परिश्रम से जो वस्तु प्राप्त होती ह 
बहुत हा रोचक होती हे । फिर परिश्र 


कोेनाइयां आज पेसी सूळ गई 


ये में गोला गोळो का पान भोजन ओर नित्य प्राण संकट एवम्‌ दो चार 
हा 
र 


देख रहा था, आज अपना !बेजय पताका 


दल वोस सरुवज्ञनों क न॑ 
करके फूल अंग नहा समाता ह॥ चड़ बड़ मानवस 
Re 
भः 


को आकाश में ड: 


ना-आद्र करना-अपते रूमाल से उनके सुख 
इना-शेप ही नहीं होने आता ! 

. † ( जो इन पिछले दिनों डुर्गारूप धारण किये 
सैनिक कार्य्य करती थों ) आज बड़े आदर से काळे सिपाहियों पर 
पंखा कर रही है ॥ 

|^ खाने पीने का सामान लिगेदान में अव बहुत ही ह गया था । एकादि' 
खञ्चर या घोड़ा अथवा गदहा रोज मारते थे और उसी को भून पका कर 
सब प्राणी मिल ज्जुळ खा पी छेते थे। आज भा उन श ने इसी शोरबे से आग- 
को का आदर सत्कार किया ॥ 

अवद्य ही अपनी दूरदर्शिता से इन्दो ने कुछ मक्खन मुर्गी चाय चानी 


रोटी विस्कुट ओर सागो अरांख्ट भी 5 पताळ मे बीमारा आर घायळां क 


लिये सुरक्षित कर रक्खा था । कुछ वियर बरांडी सोडा लांसू भी मांजुद था। 
भ? पदार्थों से मान्यवर मर्जिया ने काळों का भी आदर करना 


सो इन देव डुळः 
चाहा ! किन्तु काली किस्मत में यह सव कहां ? सुंदर वेत गिलास से निश 


पानी पीना भी तो काळे कपाळ मे नहीं लिखा है I! a 
देवियों को इन सिपाहियों के कत्तव्य (आदर स्वीकार न करने ) पर कुछ 


उपेक्षा तो हुई कि खुन्दर साफ गिलासों से विएद्ध जल न लेना ऑर कू पर 


५ तमलेंट ” से पानी खोच कर 


जा जा कर सिर की पगड़ी मं बाध कर 
खुर्ळू लगा लगा कर पीता जंगळीपन तो था दी-परन्तु आज बड़ा खुशी 
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का दिन है. इन जंगळियों ने ही घ्राण की होड़ लगा कर लिगेशन उद्धार 
| है अतः आज कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है । केवल हँशकर 
थि गी स जान 


| राळ देना और मन में इन को विलकुछ 
लेना ही पर्य्याप्त है ॥ 

आज लिगेशन तक पहुंचने मे हमारे दो रा 

पाळ में पहुंचाया गया। परन्तु दुखरा 


एक तो तत्काल अपने फीढड 5 
॥) ऐसे अवसर पर घायक हुवा कि लोग देख न 


भट में ही छगे रहे । पर छिगेशन की माननीया 


ही नहीं थी | उनको खव तरफ 


भी उनकी निगाह से सूक नहीं सका ! धः 
दोवियो ! तुम्दारा कर्तब्य तुम्दा 
तड़ितवतू यो 


बारम्बार धन्य है ! तत 


पहुंच कर दो तीन मेम सादत ने राजपूत को 
i अपने अस्पताळ में छे गई । अपने दुः 


यांधी । गोळी छगने पर प्यास तो स्वाभाविक 
बहुत प्यासा हुवा और अपने बगळ में लटकऋते 
चाहा-मेम साहवों ने इशारा समझ कर तत्काळ बहुत 
ताजा ठंढा (शायद सोडा ) अल लाकर उपस्थित किया । और अपने हाथो 
पिलाना चाहा | परन्लु हि: 
| सकता था ॥) 
| नी 

उसने देवियों को दुतकार कर हटाना चाह्या-लेडी लोग तनिक अळग हटगई 
तव उसने बढ़ी मुशकिल से अपना तमलेट सुह भे 


गाय कुछ पानी घूटा ॥ दे- 
वयाने मलहम पट्टी करने के बाद बहुत कुछ यत्न कियाकि वह सिपाही तनिक 
सा कुछ सागो-अरारूट-चाय- दृः 


इन या अन्यकुछ “ स्टीस्युलेट ” ( ताक़त चर 
दवा ) खाता पीता जिस से तकलीफ 
के सिवाय ओर न Er 


हू! कया इस भांति पी कर धभ धोडाळ' 


से कुछ शान्ति होती परञ्लु उसने "ऊ हु” * 
हा न किया !!! 


| kl त्र दळ स आकर सब सान्त कह “खुनकर | 
राचार मेमसाहचा ने राज' पूत द्‌ 
T 
अगरज छोग उस्र के जंगला पन 


पर अझ्टहास्य हँलने लगे | डाक्टर 
WSN. 
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sR 


~ 


छिगेशन मं आद्र ह पर । 


। [ जी तत्काछ मेम साहवाके साथ उन के अस्पताळ को गये और म 
Cs 


घायळ को अच्छी तरह झुदपा का। शोरबा-सागों वंगेरः खिलाया पिलाया और 


अंडा ब्रांडी आदि का स्टीस्युळट पिलाकर पीछे अपने अस्पताल को उठा छाये ॥ 


( कहने की आवश्यकता नहीं है £ 
खिलाया पिलाया सब बही थां जो पहिले दे 
प्रिय पाठक ! मुझे क्षमा कीजिये 
स्थान में हमारे मान्यवर “ अझुकप्रसाद्‌ पेया एम० प० एुछ० एळ० बी०? 
ही आये, होते और ऐसी ही अवस्था उन पर पड़ी होती. तो कया वह प्रसन्नता 

पूवक छेडियां के हाथ से “ सागो ” “ शोरवा ? त्रहण कर लेते 
यदि नहीं कर सकते तब जैसी हँसी सिपाही के जंगलीपन पर उड़ाई गई 
गी और हमारा निरा जैः 


सा ह! हमार माननॉय !वद्वान्‌ दृवताका भा उ 


ह 
[वे 
गळीपन सिद्ध होजाता ॥ 


परन्तु यादे स्वाकार करळत अर उ 


हाथ से कुछ दाष वा पाप न समझते तो 


जगत्‌ के रून्मुख हम असभ्य कहे जाते । परन्तु-हमारा दः 
इक हो जाता ! भारत को रह खः 
क्या विद्ध ग भी आत्मा के विरू 
क्या “ जस्टिस आफ पीस ” ( न्‍्यायाश्वीश ) 

विद्वान्‌ कहने में हिंचकना पड़ेगा ? 
दि “नहीं ?-तो हमें अपने विद्वान्‌ अशुआ लोग के क 


भेद क्‍यों दिखाई देना चाहिये ? 


" 


के सामने दूसरे ही ख्पमे दर्सन दें ? 

नहीं, तो जो बर्ताव व्यौहार आज दुनियां भर-हां-समस्त सभ्य जगत्‌ 
संसार भर सभ्यतासुमोद्त समझता हे और स्वयम्‌ हमारे विज्ञान महाराय 
गण भी “असभ्यो” की आंख ओट अच्छा समझते हैं-उसको सर्वदा सवथा 


कहने और करने में क्यों आगा पीछा करें ? 
इस दशा मैं--मान्यवर पाठक ! आपही फैसला कीजिये कि जब हसारे बड़े 


| ST अअ्न्‍स्‍इस्‍्इक्‍इ_टि अल 
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मा 


क्‍ छोग भी आत्मा के विरुछ क 
> 
आशा कया खाक कीजावे ? 


> 
हृद्य क्योंकर धीर धर सकता हैं ? 


Sl 


दि आये हैं और र 
चलुवेदी-कायस्थ और खत्री आदि आये हें ओर खास्प्रत अन्य सभ्या का साते 


ब व्यौहार बर्ताव खान पान रहन भिळन £ 


सुतान में जाकर फिर भी बही डेढ़ इंच के चोके भ डे 


नकर डेढ़ चावल की खिचड़ी अळग अळग पकाने लगगे 


सञ्ची बात तो यह है कि जबतक हम लोग साऱ्प्रत सभ्यसंसार को ओर 
क दने रहनाही पसन्द करते रहेंगे 


आंख उघार कर न।नद्दारंगे-कुच के सढव 

तब तक हम में न तो ळकीर छांघने का साहस ही होगा और न हृद्य में महा- 

डुभाबता ओर वळ उत्पन्न होगा ! 

| i लिगेदान मंत्रिदळ की प्रकार खातिरी प्राप्त करके पल्टन ने उसी हाते में 

कैम्प डाळा॥ अन्याय पावरो की फौ जैं भी अपने अपने नि दिष्ट भागों में स्थित हुई॥ 
असली उद्देदय पीकिन लिगेशन उद्धार सि 

राज का पेंड़ा निहार रहेथे, आज स्वतः 


हुवे चीनियाँ से कठिन बदला चुकाने की ठान रहे हैं ! 
, जो “चीन राज दरबार ” कळ युद्ध वा सु 
न जाने किधर उत्तर की ओर-चबृक्षो के नीचे 


छह को वात विचार रहा था आज 
आर घाम निवारण कररहाहे ! 


खुना-के ताः १३ अगस्त को “ राज द्रवार ” पी छिन त्यागकर अन्यत्र चला 
गया था ॥ 


शाहज़ादा।च्न (0/९) पी किनके सर्वाधिकारी रूपम रहगये थे परन्तु उनका 
सर्वाधिकार कैसा ? संसार का अटळ ऑर अचः 
i 
EE जिसकी राडी उसकी भैंस ” लो आज विदेशी सिपाही छोग ही पीकित 
A > 
ओर चीनके सवोधिकारी वनगये हैं ! | | 
कथलीक गिरजाघर का उद्धार ? 
अ Pei tang Roman Catholic Cathedral ) 
संसार जानता है कि पी किन नगर कितने धेर घरे 
भारत के ज़माने का “ चक्रव्यूह ” किर 


छ नियम और सिद्धान्त तो यह || 


दो से घिराहुवा हू--महां* | 


॥ जिस प्रकार भूलशुलयो का झुनते है | 
samen 
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= उद्धार । 


<३ 


भातर। घेरा पर तोप घद्दराने छूगी। 


४ पर तथा राजधानी परं हमछा करने गई । 
अन्यास्य शक्तियां दूसरी ओर खफाई करने लगीं ! 


“ काळम में राजपूत पल्टन भी शामिल थी कथ 
।र करने को नियत हुवा ॥ राजधानी से उत्तर की ओर 


छः सातं मश्ळपर यह ।गेरजाघर हूं खबरंग के पादरी लोग वाक्सरों से चा- 
क्‍ 


4 


सित होकर इसमें पड़े पाद रहे थे ! करीव ३० पादड़ी और दोहजार के छणसग 
ट थे । इनकी रक्षा के लिये करीब ४०-४५ फ्रेंच और इडालि: 
न जहाजी सिपाही पहुंचे थे बही अन्दर से फायर करते हुवे सभी की जीवन 


यः 
रक्षा अबतक करते रहे थे ॥ 


शहर भीतर की लड़ाई बड़ी ही घनवोर थी। ऊंची 


> 


के भीतर तोपों की अ ली भरकर थी-गोला 


कपाळ विदारनी आवाज मात्रही प्राण उड़ाये दे रही थी !!! सहस्रो चीना परि. 


वार आदाजों के डरसेदी मरमरक्र घरों से ढेर हो रहे थे !!! 


मार्गों पर अनेकों बाक्सरों की गोळियां “ कुंवारी बरखा ” कर रही थीं! 
गछियों भें चछना खतरे से खाली ब था। चौराहा पर चळमेवालों मेले तो बिना 
दो एक की वकिहुये आगे बढ़नाही डुःसाध्य था ! 


ES >. 
इस दशा में नगरविचरण करना कैला कठिन ओर हिम्मत का काम है सो 
की आवश्यकता नहीं है ॥ परन्तु जो लोग “ सात सघुम्दर 


पार ” से चढ़ाई करके नगर प्रवेश करसके हैं उनको गलियों को गोली छो करो 


से अधिक नहीं जानं पड़ती ! 
सो हमारा यह धर्मोद्धारक दल खबेरेही “पीवाह के कथलीक मलीदी मंदिर! 
के उद्धारको रवाना हुवा ॥ 

हष का विषय हैं के राजपूर्ता को यहां परभी उनका सनातन काय्य " घ- 
माद्धार ” सिएुदे हुवा | सदा काळ से राजपूत गण धमे की रक्षा आर उद्धार 


घर्माद्धार । 


न मा 
हैं। मानों राजपूत का जन्मही श्रम के उद्धार करने आर धरम्माथप्राण 


ठ एतिद किलो 
हुवा है ॥ हमारे प्राचीन आर्ये राजन्य गण के इतिहास किसी पर || 


es त के नः! न 
बज्ञव अपर कोई संकट उपस्थित हुवा दै तभ सा 


"ञः 


कक 
स्वभावही से संकटमोचन और धम्रांद्वार में तनमन ख प्रस्दुत होगे है॥ 5 
ये और चन्द्रबंशो- 


ज्उबळ कीर्ति संसार पर खूब प्रगट है। छ 


राजपूतों की SR 
में अपनी हुच्छ लेजनी के दीपक खे उजाळा 


दिखाने की आवध्य 
आवध्यकता-औरर हमारे मन की लाळला-केबळ या 


हमारे राजपूत 
ता ! आज 


| 


i सचमुच यादि 


तो “पीताङ्ग कथीदळ?'? 


ES 
A 
4 
र 
A 
नर 
Ei 
Ci 
| 
5 
| 
2 


लालसा भी आपके आगे प्रगट कर दिया है । प्यार ! | धरम्ेएव हतो! इस्ति- 
धर्मा रक्षति रक्षितः 


पने धर्म की ओर ध्यानदेकर उसको रक्षा करौगे तो नःसदह 
का आए ध्यानदेकर उसको रक्षा करोगे तो गयःसद्‌ह्‌ | 
| 
| 


| 


| वि i | 
t कही घपेड सै “ पीटा सि ह द ह| 
h सि सड म॒ पााङ्ग गिरजा ” का उद्धार होगया । पादरी दळ बळैयां | 
ठनेलळगा ४/दल चीत ~ 78... . है | 

| | नेळगा ॥ जो दळ चीनियाँ Eo मुक्ति वाटते बांरते स्वयंबद्ध होपड़ा थाः | 


ह ड था भगवान्‌ कृष्णचन्द्र कहते 


यदा यदादि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति 
दा यदाद धर्मस, ग्लानिर्भवति, भारत ! 


F अस्युत्थानमवर्मस्य, तदात्मानं रूजाम्थहम्‌ ॥ 
| भारत ! जन जब धर्मपर संक म व 
संकट व। धमभाव की कमी हो भर बंशी औं 
हा ; { हो तब तत्र न्द्रबेशी आए 
| सू य्य॑त्ंशी चत्री लो; vo 


ग) जन्म डेक ने = 
ए) जन्म लेकर वा उद्यत होकर धर्म की रक्षा में तत्पर दोता हं ॥ 
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~ 357 


५... न 


राजनगर औ राजभवन । द 


है. 23 र 
| का विषय है कि राजपूता की ता से उसको मुक्ति प्राहहुई ॥ 
¢ 


“गुप्त राजनगर आर राजभवन ” 
( Imperial forbidden oity-Imperial palace, ) 
पूद के कई चक्रों के अन्दर एक याकार है जो 
५ जन्त राजनगर” कहलाता है। सिवाय राजपरिवार के सर्व साधारण का जाना: 
र भनाथा ॥ 


पीकिन नगर रूपी चः 


आना वहां विं 

तातार नगर द्खल करने के बाद “ शत्तरिदळपतियों ” ने राजनगर पर भी 
क़ब्ज़ा करने का परामशे स्थिर किया परामर्श में एक बात यह भी स्थिर होगई 
कि नगर पर दखळ तो अवश्यही किया जाय परन्तु राजमहल मे लूट खसोट 
और काट फांक न कीजाचै !' 

दूसरे दिवि अमेरिकन दळवी प्रधानता में संयुक्त शक्तियों का आक्रमण 
शुच्च राजनगर परभी हुवा ॥ 
न पर भी चीना वम्दूकवाज मौजूद थे ! टूटे इक्यो से 
नलु “ बेदिली ” का काम कया 


राजनगर के चतुः 


त्योंकर वह लोग फायर जारी 


पः 
कभी फलीमूत हो सकता है ? थो शियो की कठिन ज्वालाका सहन 


करके बहळोग हताश होंगये और भाग निकर् 

फाटको पर तोप दागना और उड़ाकर खोळ देना पहिलेह। मनाकर दिया 
गयाथा सो नगर प्रवेश के लिये दीवार पर चढ़ना आवश्यक हुवा । छोग खरो 
चने भी नहीं पाये थे कि “जापानी कुळीदळ ” ( Japanese Coolie Corps ) 
हु 


तत्काल सीढ़ियाँ छगादीं ! और सैन्यगण तुते ऊपर चढ़गये ! 
जापानियों की झुरती और कार्य्य तत्परता देखकर अमेरिकन अफसरों को बड़ा 
ने ळगे थे कि “ सचस्ुच जापानी सर्च 


अस्सा हुवाथा ओर मुक्तकण्ठले कह 
व्यापी ( 0mnः९३००॥ ) हुँ” । 
गत्र राजनगर के फाटक खुळगये ! सम्पूण दूळ नगर म था भरष्ट हुवा ! परंतु 
आगे अदा की तरफ बढ़ने की मनन तरफ बढ़ने की मनाही थी। संबवलग उसी ठेर “हाल्ट” हुवे 
आज राजनगर मं राजपरिवार नहीं हैं । जिनके लिये यह नगर निमित था- 
जिनके कारण से यह गुप्त नगर्‍था-जब वही नहीं ह तब इसे “ शुप्ततगर ” वा 
८ राजभवन ” कहनेही से क्या मतलब | आज तो यह राजप्रायाद नहीं प्रेता- 
लि हे!!! 
RRR न नल 
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मा ि))ओ 


८६ राजनगर औ राजभवन । 
द 


> PT ~ गई यूरोपीय इस 

दिन से आजपर्यत कोई पाय इस 
पीकिन नगरकी नीव प्रतिष्ठा के दिन से आजपयत काई यूरापाय इल गुप्त 
व्‌ र्‌ 


[a 

मे प्रवेश नहीं करसका था ! वहा 
नगर मे प्रवेश नहीं करसका र 
गे सिपाह्ियों का अखाड़ा बन रहाहे !!! 


NM 
मय क्रीड़ा स्थळ ओर रंग 


RMS 
मो ल की (बारी और खपरेळ भादि पीत | 
इस नगर और राजमहळों की समस्त चारदीवारी $ 


> 


॥र अद्टालिकाओं की शोभा 


रीवारों अं रे पहर को सूर्य 
चर्ण हैं। कळ जिन दीवारों अ CR h 
किरणों से आछोकित होकर खुवर्ण को भी जाय रही थी-आज वही सब कुछ 
पीत वर्ण पकी खेती की भांति खड़ी दीख पड़ी ! जिसका जी चाहे काटकर 
Gol न 
खलियान करें और अपने काम में लाचे !!! 


तुळलीदासजी ने सच कहाहेः 
3. 
> " तर कर न करो 
तुलसी करपर कर करौ) कर तर कर न करौ ! 
रौ; be [रण क !, 
जादिन करतर कर करो, ला मरण करो ! 5% 
री नहीं हे । तिर्वळतासे अधि 
निबेळ का जोबन संसार में कुछ भी नहीं है । निर्वलतासे ३ 
दार्थ संसार मं और कुछ भी नहीं हे ॥ यही अनुभव बुळखी- 
दासजी ने उपरोक्त बात कही है कि पर । का आधीन 
न करे | जिस दिन अधीनता करानी हो उस दिन झत्यु देदे ॥ अधीनताक्री अ- 
पेक्षा सृत्यु सौशुनी श्रेष्ठ है ॥ 
यही बात हमने अपने राजाधिराज अंग्रेजों सेमी खु 
Nov this js the faith that the whitemen hold, 
When they build their homes afar | 
Freedom for ourselves (६ Tree 
| And failing freedom wa 


नी है ॥ अर्थात्‌ :-- 


lom for our Sons, 


[/ 
हु ड 
जिलसमय फोजे नगर आाङ्गण में हाल्टथी-उल सम्रय महळो के भीतर से 
MR SF SP 
कड़ा हरा आदभियां के लड़ने झड़ने की ताय आवाज़ खुताई पड़ती था! 
crn MEN र हा 
सदर की स RE उनक कलह की ळहर भी बढ़े वेगे “ चच खांब ” 
करके उठती बंठतीं फिर उठती फिर बैठती थीं 


! थीं ! एक दूसरे को यकबक कर 


मानों खाये छेताथा ! 


अमेरिकन सिपाही ठोग खुन छुन लित = द लोग सर कहते थे कि यः 


_ 


द छोंग अपने पराजय 


.5 अ समझने में भम में न पड़ियेगा और न इस अध को क | 


कता है? 


“ कर तर कर होना » अधीनता भिन्न और क्या तात्पर्य दे सः 


नगर आज रणचण्डी का रण्ड सुण्ड 


= चात बिगड़ 
। चेषा करताहे 
कवक होरही हे ॥ 
भी आती थीं । जिससे सिद्ध था 


) 


स्ति अपने भिन्न दूसरे को दोषी बताने 


॒ ञ 
|| और अपना दोष कोई भी स्वीकार नहीँ करता ! यही खव बः 


कुछ कुछ चिदळाने कराहने की आव 


ते झगड़ते मार काटभी करने ळगते थे । 


के वह लोग आफु से झग 


पाठक ! काहिये तो आप इन लोगों के विषय कया सम्मति रखते हैं ? क्या 


यह “ धोबी से न वशाने पर 

हमारे मनमें अपने देशाके बिषय विचारते हुवे भी कुछ ऐसाही भाव उत्पन्न 
होता हे ! 

अपनी अवस्था भो तो ह: है ! वात बात में झग- 

नि 

भी हिन्दू वा आय्य 
किसी अवस्था में अपनी हारी वा भूल मानने को तय्यार नहीं देखा जाता ! 
जव किसी विषय में अनेक मत हैं तव कोई न कोई भूछ पर अवश्य ही होगा 


परन्तु स्वीकार कोन करे ? 


ड़ा! हर चात में कलह ! प्र 


यही दशा ध्म सम्वन्ध में हे! अनगिन। 


~ 


तियो धरम और धरम प्रचारक 
कोई किसो को अपने से अधिक 


मारे फिरते हैं और एक दूसरे को ळड़ाते 
समझता ही नहीं! 


सी आम. SR SSCS ~ NS 
हमने सेकड़ा शाखाथ भी देखे सुने-दोना ओर के पुस्तकादे भी पढ़े-पर 


आज तक किसी से यह न खुना कि “ अझुक विषय में हमारी सूळ थौ- ” “हम 
अझुक शासार्थ मे पराजित हुवे ” ! 


सरासर देखते हैं कि हमारे शास्त्राथौं और वकवक चा मतभेद को संसार 
भर “३४गाळक्रन्द्त ? (सियार का इुवाना ) के भिन्न अन्य कुछ नहीं कहता- 
परन्तु फिए भी हम तनिक नहीं ऊजाते ! 

हमारी कलह की मिसलो से अदाळतें भरी पड़ी हैं | हमारे शाखाथों के 
पोथो के भार से गधे भी थक जाये ! पर हमारे झगड़े को विराम नहीं ! हमारा 
चित्त कलहः से उपराम नहीं !!! 
[Es तो मन मे आता है कि जैसे पराजित होकर चीना लोग पीकिन राज 
मंदिर में परस्पर लड़ झगड़ रहे थे। आपुसमे मार काटकर रहे थे। उसी भांति 


a, >, मन न 


जि 
पर 
<८ शाही शिकारगाह । 


| 
| दशा को आस होकर हम दिन्हस्तानी छोग भी “ हड्डी पर कूकर ” की 
ते यवस्था ” ( निर्णय ).की भांति शास्त्रा 


भांति छड़ते और “ शेख चिल्ली की 
करते फिरते है!!! 

मान्य विद्वज्जनो और देश के सथे शुमचिन्तको ! क्या यह सब “ फज्ञीइती ( 
चाल चलन ” अपने देश से दूर करा देना आप की सामर्थ्य से बाहर है ? 


जिये ! 


द्या करके ठुक ध्यान दीजिये ! 


न 
गुप्त नगर के फाटकों पर अम्नेरिकन और जापानी पहरा नियुक्त होया और | 
फौज अपने अपने कैम्प को वापिस आई !! 
णि wR 
“ शाही शिकार गाह 


(Dnperial hunting park.) 


राजधानी पर भी विदेशी अधिका केक 
जळ रहे हैं । कई मकान भी अग्नि के अर्पण होकर भूशाः हे 
4 किसी मकान से अब भी एकादे फायर पुद्द से हो जाती है बस तुरन्त वह घर | 
आ 7 = 


लूट लिया जाता है और निवासियों को इकड्ठे कर एक पांति में खड़ा किया जाता 
है और बन्दृकों की “वाली” ( बाढ़ ) झोक दी जाती है। 

इसी भांति ताः १५ अगस्त से १९ अगस्त तक सर्वमेध यज्ञ होकर अब 
यायः पू्णीहृति का समय आगया है । नगर की सब प्रचंडता न जाने कहां 


विद्धप्त हो गई | जिन मार्गों और गलियों में गोळा गोलियों की वर्षी के कारण 
चलना असंभव था अव उन में मच्छड़ सी नहीं भिनकते ! पी किन नगर अब 
बिलकुल खुनसान-शान्ति रूप हो गया हे । 
गेलियन बोनापार्ट की कहावत हे कि " युद्धही के परिणाम में झा 
Sh है” सो प्रत्यक्ष देखने में ना \ a 
अब नगर से बगावत प्रायः दूर हो गई-इधः 


[र उधर जहां कहीं थोड़ बहुत | 
बिद्रोह सुना बा क जा फे हे । 
र्‌ ता उः करने के ” 
हि ५ ` शाता उस के दमन करने के चास्ते नित्यही तलाश 

दयां भूमा करती थीं और उन 


5 RE 

Cet के दवाने को चही पर्याप्त होती थीं ॥ 
( फाजो को सुविधा के साथ रहने के लिये 

. कि अललनल ताः 


सुथानादि का प्रबंध होने लगा॥ 
अगः > 
१९, अगस्त के दिन राजपूत पटटरनेको सदेह' (EX 


र 
स्वग प्राप्त हुवा ! अर्थात्‌ पी£ 


2 
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न्ा॥ी 

ताः २० अगस्त को एक काळम (सेना ) शाही शिकारंगाह की तरफ भेजा 
घौ E स्वरीमेदिर खे करीब १३ सीर है। 

यह बहुत बड़ा हाता तीस चाळीस मोल के घेरे में, बहुत घना जंगल नदी 
झरने पत सहित वना हुवा है॥ इस में हरिण आदि बन्य पशु बहुतायत से 
हैं- महाराजाधिराज चीन का यह आः 


र) | ख़बर सिळी थी कि बाक्सर लोग इस शिकारगाह में इकट्ठे हो रहे हैं और 
| | ळड़ाई की तय्यारियां करते हैं ।सो उन्हीं को दमन करने के लिये एक काळम 


भेजा गया ॥ 
22% ७०४2४ 20 2 Cs ह ~ 
'शिकारगाह में भी थोड़ी ही लड़ाई के वाद हमारा द्खछ हो गया बहुतरे 
| | बाकसर मारे गये । शेत तोपैं बन्दूकें छोड़ छोड़ भाग गये || 
ज्ञिन ळोगों ने आरंभ से अब तक वराबर हार उठाई है वह आगे कहां 
तक रुक सकते थे ! अभ्ततः परास्त हुवे ! और सब ओर खुनसान दीख 


i 


पड़ने ळगा ! 


( Summer Palace. ) 


ख्टष्टीय सम्बत्‌ १८६० के अकतूबर महीने में जो त्रीष्म भवन अंग्रेज़ी 
; का हवनकुंड बन चुका था। आज अगरुत सन १९०० ई० में फिर भी 


| 
| 
| “ गीष भवन ` 


विदेशियों का लक्ष्य बना ! 

“श्रीष्य भ्न” पर्वत तड़ाग उपचन कंदरा आ दि से सम्पन्न बहुत ही सम. 
स्थान हे । सों खव शोभा आज सिपाहियों के कुन्द और बूटों से 
जा रही हे !!! म 

हां लड़ाई नहीं हुई ! रक्षक फ़ौज आदि सव इतस्ततः भाग गयी थीं। 

घो विद्वेशियां ने छुखपूवेक अधिकार जमालिया॥ 5 
पीकिन राजधानी से ग्रीष्ममवत प्रायः तेरह मील हैं ॥ 

अंग्रेज़ी, इटालियन और रूसियों के पोरुंट क्लायम हो गये ॥ 
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 _.... 
९० . राजप्रासाद में विजययात्रा । 


राजप्रासाद में विजय यात्रा। 


( Triumpbal march thro’ the Imperial Palace, ) 


ने पीकिन मे 
मसीही सम्बत्‌ १९०० ताः २८ अगस्त चीन राजधानी किन में विदे- 
हु 
शिया के विजय यात्रा का दिन है ! 
न्‍ {ति शरीर छो 
महानगरी पीकिन आज विळकुळ सुनसान हे । जिसभांति शारीर छोड़ कर 
| हे? उसी 
जीवात्मा न जाने कहां वायुलोक में घूमता फिरता है ? उसी तरद आज्ञ 
_ है कु 
राजधानी परित्यक्त “ चीन द्रबार”न जाने किन जंगल पहाड़ों मे विचर 
रहे होगे ! 


i त्ज) 


शाव रूप पीकिन नगर आज शिव जी का रुंड मुंड मय अपूर्व क्रीड़ा रुथान 


बन रहा है॥ 
रूसी, जापानी, अंग्रेज, अम्नीकन, इटालियन, आष्यन, जरमन, फ्रेंच इत्यावि 


अनेक रंग रूप के दलं और द्ळपति आज “ विजय महोत्सव” मनाने के लिये | 


बड़े बनाच सिंगार से एकत्रित हो रहे हैं ॥ 


रूसी जरनेल ही सब में बड़े बूढ़े सीनियर हैं सो वही ओज के जशन में | 


मीर मजलिस हुवे हैं ॥ 
अंग्रेज की निम्नलिखित पछ्टनै इस जश्न में शामिल हुईं! 
फ्यूजलीयर योरा पल्टन सातनं राज' 


पूत पदटन--चौबीसवीं पंजाब परटच 
पहिली सिखपल्टन-छऱ्यीसवीं वळूच पल्टन 
इक 


दाङ्ग रेजिमेंट--और अंग्रेजी चीना रेजिमेंट ! 


22 
सज के प्रायः सभी फाटक सव ओर से खोळ दिये गये ॥ 
| सव फा बड़ी सजा धज से अन्दर फिराई गई । महल के खोजे लोग 
बना न 
hi बांध कर दोनों ओर निऽचेष्ठ भाव से खड़े धरती निहारते थे ! फौज की 
क 
रहुनव्दी ” से गोया “ शुलिरतां इवा कूचा गर्द” 
tf 5 मु 
” के बाद मीर मजलिस बहा 


5 दुर की सळामियां उतारी 
टी खी न अल में सव 


फौजों की बड़ाई बखानी और 


धन्यवाद किया ! 
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IS 


| gratulations to yourself and Kin lly conv’ 


सुबारकवादी तार।  -- ९१ 


हुरै आदि की ध्यनि के पश्चात्‌ उत्सव समाप्त हुचा और सब लोंग अपने अपने 


क्रेम्प को वापिस आये ॥ 


सुबारकबादी तार ॥ _ 

(Mes: 

इंगळिस्तान की रानी और भारत की महारानी ने अंग्रेजी फौजों के जनरळ 

कमांडिंग गेसली साहब को निम्नलिखित तड्तिसम्बाद्‌ भेजा जो सब ळोगों 
को “ जशन” के दिन ही प्राप्त हुआः-- 

५ Heartily congratulate you and all ranks of my troops under 


yes of Congratulation.) 7 


your command on the success which has attended your remarkable 
advance to Peking. Trust that the wounded are doing well. 

(Sd.) Victoria, R.T 

जनरल साहब तथा अपना फांजां क सब आदूमि- 


अर्थोत्‌ः-श्री महारानी जी 
यो को हार्दिक धन्यवाद देती हैं और पीकिन विजय के लिये वधाई देती हैं 
श्री मती आशा करती हैं वि ग अब अच्छे होंगे ॥ 

ह० विक्टोरिया, राज राजेइवरी ॥ 

हिन्दुस्तान के कमांडर इन चीफा-वंगाळ के छोटे ळाट, भारत के बड़े लाट, 
छाट रावईस, प्रश्ति के-बधाई सूचक तार भी क्रमशः !मेळ 
महाराजा पटियाळा ने भी बड़ी प्रसन्नताले निम्न लिखित तार समाचार ज 


नरळ गेसली साहब के नाम भेजा ॥ 


६ Please accept from myself and my state our personal conr 


oy same to the Ist 
k khs and 7th Rajputs on tho brilliant par $ thay played under 


you in the relief of Poking.” 

स्वयम्‌ आर अपने राज्य का आर से जनरल 
राजपूत पलटनों को बधाई देते हैं 
बध्ी उज्ज्व काय्यवाहा का 


पटियाळा के महाराजा साहब 
गेसळी एवं पहिली सिख और खातर्वी 


आर उपरोक्त पत्टनां की पाकेन उद्धार खः 
बड़ी सराहना करते हैं ॥ 


PS | 


ee 
en 


ब फुटकर पोर्टों पर अधिकार। 


। 
+ 

फॅगटाई पोस्ट (सवास) 
त होगई ! तब बाहर को भी त-' 


पीकिन नगर और आस पास सर्वे 
छाश पार्टियां भेजी जानेळगीं ॥ 

जहां कहीं जो कोई चीना आदमी एकादे सड़गला वन्दुक लोहे का 

टरा तलवार लिये मिलजाता तत्काळ फेद करलिया जाताथा आर द्सबील 

I! 

चा 


कटे होजाने पर उन्हें पकपांति मं लड़ाकरके चाद्मारां कर दी जाती थी !!! 


सन्‌, १९०० अगस्त २९ ता० को फेङ्गटाई नामक स्थानपर अंग्रेज 
यह गांव रेलका जङ्कशन ( मध्यस्थान) था परन्तु वाकलरों ने 
भ्व करके उजाड़ दिया था। और अपना अड्डा बनाया था ॥ 


+ ८ 


इस दिन गांवकी तछाशी लेकर राजपूतों ने दोचार का शिकार भी किया 
और पोस्टपर अधिकार करलिया ॥ ॥ 


लूकाचाव पोस्ट (मवास) 


(Luikochao post.) 


तारीख १६ सितम्बर को एक काळम-दो तोप, एक रुक्काइन 
। कंपनी राजपूतों का पीदिन से. 


मील दूर लूकाचाव नामक पोस्ट से || 
जने को गया ॥ | 


उत्तर पहाड़ों की तरफ दुदमन खे 
गांव उजाड़ागया-कयोंकि बाके 


सरे का अडा खुनागया था ! द 


[Se देव मंदिर भी हे जिसको कोयळा 


ऊ देवता कहा जांता है ॥ 


कमांडर इनचीफ काडंट बलदशी. 


G $ | 
ountVon Waldersce, Commander in-ehief Allied Troops.) 


न्ट बलदूर्शी सब पंचों की सळाह से 


जर्मनी के सुप्रसिद्ध फारडमाशळ काड 
बड़े अफसर वनकर यहां पधारे॥ 


oo 


en, 
Cm NI 
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> भेळ ce 
फाल्डसावाळ बलद्शा।। ९३ 


तिक दोनों विवये। के परम पंडित हैं। 
-सभी प्रकार के अदुभव 
नपर भी बळदशाने, ज़ोर भाज 


3 
9 


चुका है । राजधानी पतन-वाकसरद्मन-मं- 
| उद्धार सभी कुछ होछुका है-तो भी मान्यबर फील्ड- 
माल के कथनाडुसार अभी कामका आरंभही इचा है । सो सचमुच ऐसा 
होहीया । राजनेतिक चा सैनिक वातां में साधारण सिपाही क्या अपने 
“ चीफ ”' की वात सत्य मानने भे असमंजस कर सकता हे? 

श्रीमान्‌ ने कमान की वायडोर थामते समय एक फरमान जारी करियाः 


It fills my heart with pride and great pleasure to be placed 
af the head of such distinguished troops rho have already 
given glorious proofs of their valour and heroism. Well 
knowing that I am entrusted with a dificult bask I haye never 
theless a firm conviction that I shall succeed quickly and 
surely with the help of these proved troops, in attaining the 
object placed before us now that they are combined under a 
single leader. 

फरमान का ताध्वर्य यही है कि ओमान इन नामी पंचायती फौज़ों का सेना: 
पति बनने को वड़ा गौरव समझते हैं। और आशा करते हैं कि इनकी सहर 
यता से अभीष्टसाधन स दाघरुतकाच्य होगे चिशेषतः ऐसी अवस्था स. जब 
कि सब फोजें संयुक्त शक्ति ( मजसूई ताक़त ) में एकही सेनापति के 
शज्ञाव्त्ती हो ॥ 


joer 
पावटिङ्ग फू धावा ॥ 


रिङ्गफू नामक स्थानको रवाना 


ता० १२ अकतूबर को पक संयुक्त सेन 
रिसाळा और एक हज़ार पदर 


हुई । अंग्रेज़ी फ़ौजों की चार तो एक रेजि 
पर्टनें इस काळम मे शामिल इई ॥ 


नए | 


कल = 


चाकसर=दे-ख-च्वान्‌। 


| म्रान्यवर महाराजा ग्वालियर भी इस चढ़ाई मं जनरळ गेसळी के स्टाफ 
में शामिल हुवे थे ॥ इस दल में जरमना का आ अकता औं प्रधानता थी॥ 
चार पांच सप्ताह की भरमना करके यह मारका भी तय कियागया । बहुतेरी 
ना जानें इस बेर भी चूर की गई ! 
रे घोड़े पर सवार पेशवाई 
के शिकार होगये॥ 
। दुख प्रकाश करने 


3 
एक बड़े आदमी चीना फोजों के बड़े जरनेल ब T 
के लिये आगे बढ़े थे एक सवार का भू से पिरुतोळ 

हाय हाय इनके लिये पोसी बिल्ली के मरन के बराबर भं 


चाळा कोई न था ||! 


जिस सवार ने चीना जरनेळ प 
अभियोग चलाया गया था परन्तु वह निर्दोष ठहरा ॥ 
इसी प्रकार बराबर कोई न कोई दळ पक न एक तरफ जाया आया करते 


रहे जिनका सिळसिलेवार गिनाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है॥ 


र गोळी चळाई थी उस पर कोटे मादल को 


“ पीकिन सन्त्रिमण्डल् ? 


( Peking Legation, ) 


LN (+ 

चीन पर वर्तमान चढ़ाई का लक्ष्य “ लिगेशान” ही था । इसी काम 'के || 

वास्ते सारी दुनियां चीनपर उभड़ पड़ी थी | सो लड़ाई की चर्चा समाप्त करने 

के पहिले “ पीकिन लिगेशन ” का संक्षेप ब्रत्तान्त भी कहना आवश्यक जान 
:, | 

९ | ह॥ 

लिगेशन का अवरोध “ वाकलरो ” ने किया था। इन्हीं लोगो ने समस्त | 


देश म पाद्री प्रहार आदि के विद्रोह उः 
४ विद्रोह उभाड़े थे । सो इस लड़ाई को “ | 
यळवा ” भी कहते हें ॥ bi 


| (९ 
| बाकसर = इ,व-च्वान्‌ 


चाकसरम्है-सः pe 


द्द्‌ के तात्पर्य से बाकर शब्द॒की रचना हुई है, अर्थात्‌“Fist of righteous 


| | parmony” ४ संयुक्त धार्मिक घूंसेवाज ” 


नमे कुछ काल सदा गप स्तः न 
्षीनमे कुछ काळ से दो शुं समार्जे स्थापितहँ-एक 
ची”(3!डु ७४०7५ ऽ००।९।१) अर्थात्‌ खड़घारी समाज ॥ 


| 
| | और दूसरी "ता.ताच, 

||| नोल र ्॥ 
||| क्रे धीरे यह दोनों समाज एकही साथ सम्मिलित होगये। और प्रगट रूपमे 


अपना उद्देश्य प्रचार करने ळगे ! 

इनके पताका पर ऐसे शब्द लिखे हुवे हैं जिनका अंगरेज़ी भांपान्तर” 
“xterminate the foreigners” bo विदेशियों को निकाळ दो ” कहा 
ज्ञाता हे॥ संयुक्त धार्मिक घूंसे का तात्पर्ये 

Fist of righteous harmony is, thab the members will harmo: 
nise together to push tho cause of right, if necessary by use 


of force. 


= 


7 ~ ~ 7.7 > _s 
सभ्यगण धामक शान्त प्रचारक लिये सम्मिलित होकर उद्योग करते हैं, 


आवइयकता होने पर बळपूर्वक ( शस्त्र धारण करके ) भी ॥ 
सभा का उद्देश्य इसप्रकार बताया गया हैः 


The society is organised for spreading the worship of the 


Queen of heaven, the mother and nurse of all things. 


| |^ सभाकी स्थापना स्वलोक राजी जगद्धात्री माताको पूजा प्रचारके लिये 
|| हुई हे॥ 

इस सभा के ३६ नियम हें जिन मै सभ्यों के क 
| | गये हैं ॥ न 


Ei) 


एक पाद्री साहब के कथनाडुसार सभा में सम्मिलित होने की री 


यह हैः-- 


The candidate stood underneath two drawn swords held 


hile the elder brother heard 
cause : and when 


over his head by two members W 
him affirm his undeviating fidelity to the 


i) this was finished the new member cut off the head of a cock 


8 secret I 


| divulge.” 


र 
A न्‍न्‍िन्‍न्‍ननननन। 


दाकसर=ई-ख-च्वान्‌ 


| ( जिसको ज्येष्ठ आता क ते हैं ) उल 
। शपथ हो छुकने के वाद 


निम्न शब्द्‌ उद्धारण करता हुवा उस्का शेर | 


नियम पालन की शपथ कराता 
एक कुकट को हाथ में पकड़ कर 
तेज छुरी से काटकर फेक देता हेः ' | 


“यादि में किसी प्रकार अविद्यासी होऊं तो इसीभांति मेरा भी शिर | 


काटा जावे” 

क र 
कहते हैं बाक्सरो में अनेक आइचय्यै शक्तियां विद्यमान था नके दारीर 
अकाट्य और अभेद्य होते थे ॥ 
सभासदों में दो श्रेणियां हैं “ अद्गेसि्” और “सिद्ध ”॥ प्रथम के भी 
अनेकों आइचर्य्यं काय्यै कर सकते थे परन्तु “सिद्ध लोग” तो न आग में जळ | 
सकते न जळ में डूब सकते ! तळवार उनको काट नहीं सक्ती ! एक || 
स्थान मे चेठे हे सर्वत्र की कार्य्यवाह्दियां देख सकते और अत्यन्त दूर के अपने | 
साथियों को आशा और परामशे दे सकते थे ॥ | 
चीना लोगो में तो इन की आइचर्य्य शक्तियां अनेको प्रकार की कही जाती हैं 
परन्तु बिदेशी विद्वान्‌ लोग भी वाक्सरों को किसी भांति मिस्मेरिउम शक्ति 
सम्पन्न स्वीकार करते थे ॥ | 


एक मान्यवर अंग्रेज़ अपनी देखी वात कहते हैं कि चाक्लर लोग दक्षिण पूर्व 
की ओर मुख करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं फिर आंखें बन्द करके पीठ के बळ पीछे 
गिर पड़ते हँ-क्षणेक पीछे उठकर उत्तेजित आंखा से सव ओर निदह्दारकर वीर” 


भाव धारण कर छेते ह। इस दशा में वह बड़े बड़े पेड़ों और दीवारों पर अना” 
यास खटाखट चढ़ जाते 


अपना भारी तलवार को इस भांति घुमाने ळगते है 


कि जो दूसरे समय कदापि न कर सकते ! लिगेशनगार्ड की एक बात आइचय्ये 
जनक यह हे; 


ee 


MS 40006 ०7४ ( सर राबरे हाई ) अपनी किताब में लिणते ह: 


One of the best shots,in a legation guard relates how 22 | 
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है क्‍ fred seven. shots at one of the Chiefs on the Northern Bridge 


| Jess than 200 yards off: the chief stood there contemptuously, 
pompously waving his sword and as if there by causing the 


| 
| | bullets to pass him to right or left at will, he then calmly 


and proudly stalked away unhit, much to the astonishment 


of the sharp shooter! 


|/^ हिगेशानगाडे के एक अच्चूक नि 
से 


निवाज़ ने एक बार एक वाक्सर सरदार 
खात दफे निशाना लेकर सात गोळी फायर 
ळगी ! वह अपने स्वभाव के अनुकूळ 


पर सिफ दो सी गज क फासिल 


किया परन्तु उसको एक भी गोली नहीं 


र खड़ा हुवा तलवार घुमाता रहा मान छाम्रुसार गाली को इधर उधर 


पे 


हटा देता था अंत को वह सगव गोरव चळा गया थर खानक को आश्चय्ये 


| ||| सागर में डुबो गया ॥ 


5 ||| यही आश्चय्य शक्ति सम्पन्न वाक्लर समुदाय चीन के इसर विद्रोह का 


३ | | सूळ कारण हें ॥ 


| दे 
८आश्चय्व शक्ति ” की बात कोई नई नहीं है । प्राचीन काळ से पेला हो 
देखने सुनने में आता है । हज़रत महम्मद और महाप्रभ मसीह के माजज 


एवं शुरू नानक जी के आश्चर्य काय्ये की वात किसने नहा छुचो ? पंजाब के 


थे बादशाह गोविन्दर्लिह की डुगोद्त्त तळवार क्या कम 
खते हैं आश्चय्यै शक्तियों की कल्पना बड़े बड़े कामों वे 
॥ परन्तु यह शक्तियां “ निम्मित्त” सात्र हैं । वास्तविः 


स्वाभाविक वात 
शक्ति का “ उपादान” तो “उद्योग ” ही है ॥ 

ठति के लिये भोजन आवश्यक हैं और भोजन पाक करें को 
त पकाया नहीं जा सकता 


| 
छे 


जैसे छुः 
अग्नि वा उष्णता द्रकार है अग्नि न होने से भाज 
सो भोजन पाक के लिये अग्नि आवश्यक पदाथ उर | 

धा की तस्ति मान बढे तो कांहियें कया 
- जीवित रहेगा ? परन्तु 


यह मान कर यदि कोई अग्नि से झु 
उसका मन्तव्य ठीक होगा ? आग खा कर क्या को 
बिना आग के भी क्या कोई रह सकेगा ? 

_इसी भांति आश्चर्ययं शक्तियों की कठ्पना भी साधा 
PS mnt 


रण जन समूह को बिं, 
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है 


> 7 
उाचत 


रस न थीं-बरन 


वन गये । और 


E ड्रेया'की खाति 


द्वाव से गइ 


शान्तन ( Shnntung ) दू भ पाद्‌ड़ियो क 
उनका द्रजा के 


र यह तक दबाव होया था कि ॒ 
गवनर के बराबर कहाजाने ळणा ! 


„ पवेमर ओर चाइसराय लोग हरित ची पाळकिधो पर सदार होकर निकळते 
हूं यदी उनको राजकीययाजा की प हद 


A 


। पादड़ी छोग भी ऐेखीही | 


ee न-नञनम-++५>-++-. 
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री १९०० में मारडा 


उठा, विदेशियों में हछचछ 


रामया मानो 


बलिदान का ज्ञेसा 


सु 


: ४ छांतांपर चरजा 
न [ इस पादड़ी बधके 


च्् ज़ा 


भोगमी पड़ी !! 


हर | 
पर कैसा पड़सः 


ia0 Chay) कयवन 
T (Liping Lien: ) 


|: करादिया था॥ । | 
| इसी तरह एक न एक के पर 

= ||| मे ने बईहाइवाई आदि आई 
मेडङ्री को जुकाम को मजळ चारेताय॑ होने रूगी ! 


वाक्सर विज्ञापन । 


से चीनसरकार भी तंग आगई। और अपने देशका इस अकार 


तमाम वातां {, तक स्थिर रह 


गौरव नाश और सीमा 
सकताथा सो आज कळके उजाले 


द्रास देखकर पजा का मनभी क 
ज़माने में अधिक टीकाके साथ कहना 


नहीं पड़ेगा ॥ 


-बाक्सर विज्ञापन- 


उपरोक्त घटनाओं की मनोेद्‌न 
दाय के लोग उत्तेजित होउठे-सों इसे उन्हीं 

परन्तु “प्राकृतिक नियमों” की ओर दृष्टि र 
ज़ोर ” ही को “ क्रसूरवार” ठहराने का हमेशा नियम है। सबेत्रद्ी यही वात 
o 


बौड़ानेसे मालूम, होताहे कि“ कम- 


देखते हैं । कमज़ोरीही महापाप है :-- 
डुवैलेदैव घातकः॥ 
सो दुबेळ महापापी क्यान कहाजाय ? 
सो इस प्रमाण के अजुसार वर्तमान बखेड़े को चाक्सरो की बदमाशीही कः 
हना संखार रंगत होगा ॥ 


वाक्सर चदमादी के आरश्म में अनेको प्रकार के विज्ञापन तमाम देश में 
वितरित होने ळगे ॥ 


/ खास पीकिन राजधानी में अप्रैल १९०० ई० के दिनों गलियों में विज्ञापन 
गाथे गये थे जिनमें से एकका अंग्रेज़ी 


सुचाद्‌ नीचे लिखाजाता है।-- 

“ I-ho, chuan ” at midnight suddenly saw a spirit descend 
in their midst—thon a terrible voice was heard saying Tam 
none other than the great Yu Ti (God of the unseen world ) 


come down in person. Well knowing that ye are all of devout 
mind, Thay, 


| 
| 


© just now descended to make known to you 
that theso aro tines of troub] 


७ in the world and that it is 
कः to set aside the decrees of Fi 


ate. Disturbances 
are to be dreaded from the foreign devils; 


they are starting 


missions telegraphs and building Railways. They do. not 
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| in the sacred doctrine, and they speak evil of tho Gods, 


Forthis reason if 
ascend to earth at the head ofall the saints and spirits; and 


have given forth my deerce that 4 shall 
[| | 4 
that wherever the ९ I-ho-chuan ° are gathered together 
ihere shall tho God be in the midst of them. 

The will of Heaven is that the telegraph wires be first cuts 
then the Railways torn up, and then shall the foreign devils 


be decapitated, 


The time for rain to fall is yet a far off and all on account 


of devils ! 


) विज्ञापनका तात्पय्यै. 


आवणस्यामखे पक्षे एकादइयां महा निशि। 
| साक्षात्‌ भगवता. प्रोक्त स्तद्क्षरसडउच्यते ! 


एकदा महानिदि-अद्धै राज्रि-के समय “ धार्मिक शान्ति खंयोजकों” के स- 
न्छुख अकस्मात्‌ एक महा तेजोमय विमाय अवतीणी हुवा !: बड़ी गजेनाओं के 
मध्य निम्न लिखित वाक्य श्रवणगोचर हुवेः-- 
“ यह लेजपुडज अन्य कुछ नहीं हैं। यह महान्‌ येबूत्यी = देवत्रयी ( ब्रिदेव- 
च 


) परलोक स्वामी स्वयम्‌ हैं । संयोजकों ( वाक्सरों ) की अः 


Ei 


७०६५ इत्यादि 
उळ भक्ति को पूर्णतया 

चाहिये कि वर्तमान समय संसार में अशान्ति और विग्रह का उपस्थित इुवाहै। 
विधि विधान अमिट दोता है सो यह विरह अनिवार्य ह्दै। 
। थे लोग अपने प्रचार मण्डल-तार 
नक्रा विशवास नहीं है । वे लोग 
के धात्री ओर देवत्रयी की यह 
। संसार मे साक्षात्‌ अबतार 


जानते हुवे संसार में र्वयस अवतीर्ण हुवे हैं। जानना 


। विदेशी विश्रमोंदी इसके मूळ कारण ह. 


जाळ और रेळ रास्ते बनाते हैं- सत्यधर्म में उ 
बड़े देचनिन्दक और नास्तिक हैं । अतप्पव स्वलोंः 
आजा और घोषणा है, कि स्वर्गीय महाशक्ति क 
होगा--कयोंकिः-- 


| रास्ता तोड़कर 
तिल पीछे बिधमो विद 
जावे ॥ मेघ दृष्टि अवभी 
पाप से है ॥ 


——————— 


ठाकूजहाजोंलिसपोर्ट ( पहिली ३ 


Er] 

‘न 
४ 

~ 


\ ~ > 
जव शान्तन जिले सं बळवा फेळने गा था 


आदि की काररवाइयां जारी हुई थी 


लियन, जापानी और रूसी मिल 
FR डक अर 
लिगेशन भं मौज 


~ 


(207 हर 
यह मद्द्‌ न से रवानगां 


रु LI CRD 9 | 
खो पीस आदमी ळीटाळ दिये ग्रे ॥ रली स्षिपाहियों के | 
ON + | 
और एकहज़ार गोळे भीथे-दूलरों के पास नहीं थे-सो बह ते | 

| 


करदी शई ॥ 
| केवल पीस थे। परम्लु जो काम 
बह सबसे श्रेष्ठ और सराहनीय था 


इन पच्चीस आदमियों ने किया | 
kl औरपचशुनी अधिक संख्याके वराबर हुवा॥ 

ग नमे अवेदा करना यद्यपि चीना अधिकारियों को बहुत 
अच्छा नहीं लगाथा परन्तु जसा समय उपस्थित होरहाथा उसको देखतेहवे 
किसी अधिकारी ने कोई रोक टोक नहीं की ॥ ५-3 


MO Of सा मनन मल. जा 


इस “ मद्द्‌ ” का पीकिः 
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क़ अधिक्क भय संचारित हुवा । ता० 


A 


गळ 


व्यापारा मडळ आर का 


भतत होगये 


जून को लॉग यहांतक भयभात ह 

लोग जो जगर के कई महला में रद करतेथे सब अपने अपन घर छाड़ छड़के 

बाला को समेट कर इन्स्प क्टर जनरल के हाते म॑ जारह ॥ 
यहांपर अग्रज़, जापानी, आ्टयन ओर फ्रेच लोग सब मेछकऋर रात दिन | 


बड़ी चौंकसी से स्वयम्‌ पहरा चोक ठगाकर ता> २० जून तक रहे॥ 


रक्षा का प्राथमिक प्रबन्ध । 


| ज्ञोर बढ़ता ही जाता हे और राज्ञ 


जब विदेः 
प्रबंध भी शिथिळ ही सा जान पड़ा तब उन छोगों ने हुरन्त अपने बचाव के 
सब प्रबंध अपने आप ही कर लिये ॥ 

सम्पूर्ण लिगेशन महला भर अपने आधकार मे 
! गई। एक अळँग रूसी, इटालियन, आर्ट्रियन और अंगरेज़ रक्षा के लिये नियत 
P= इवे। सिटीवाल ( चार्दीबारी ) पर अमेरिकन और जरमन ळगाये गये । ||| 
एक और तरफ जापानी और व्यापारी मंडळ फे लोग नियत किये गये। 
| | फ्रँच लोग सब तरफ आवश्यकतानुसार मदद पहुँचाने के लिये रकखे गये ! || 
ताः ९ जून को यह सब प्रबंध कर लिये गये धे--सब लोग चारी २ से अपने 
अपने हिस्से के कामो पर रात दिन चाकचौवन्द रहने लगे-परन्लु वारुतबिक ||| 
मारे जाने या घेरे जाने का अधिक भय किसी को नहीं हुआ था क्योंकि ||, 
अन्ततः यग्नावत तो वाकलरों की ही कही जाती थी । राज प्रतिकूलता || । 

तो थी ही नहीं॥ 
इसी भांति दो दिन व्यतीत हुये ॥ । 


| ताः ११ जून से रिगेरान महे पर हमले की धमकियां होने लगीं । और || ' 
उपरोक्त “ रक्षा प्रबंध मंडली ” को बास्तबिक “ आत्मरक्षा युद्ध याग, | 
(डिफेंस ) में उतरना पड़ा ! | 


6 प्रिय 


लिगेशन अवरुद्ध” 


| (पन भनौ { 5.३५००० ) ११ जून को जापानी लिगेशन के मंत्री ( 


| 


0. Sugiyama ) मिस्टर 
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ee का बध छुवा। यूज्टिंग वामक फाटक पर चीता सिपाहवियों ने उनका 
रु न्‍े 
बंध कर डाला | और सब ओर वाक्लरों का बड़ा इला पड़ गया ! एक बड़ा ) 
हर, न प्र ~ ज 
; || दळ बड़ी बड़ी तळवारे छुमाता और जव जयकार का हदला उठाता हवा तमाम्‌ 


नगर में चूमने छया ॥ 
tl ताः १३ ज को उन्हा ने गिरजाधर में आग लगा दी । वहां से चळ कर 
| | ( Ghinese Imperial Bank ) चीन! शाही बेक फूंकने लगे थे कि आस्टियन 
| | लोगों की गोली वर्षा से असमर्थ होकर दूसरी ओर को चले गये ॥ रात्रि होते 
होते नगर के सब ओर अग्नि की ऊंची ऊंची शिखाये दीख पड़ने लगीं ! 4 
FR का अबरोध तारीख ९ जून से आरम्भ होकर धीरे धीरे अब वह 
A 
वि 


लकुल ही घेरे में पड़गया ! 
माचियापू स्टेशन से अन्तिम रेलगाड़ी ९ जून को रवाना हुई ! 
। | |/ पीकिन से अन्तिम तार १० जूनको गया ! डाकका यैला जो १५ जून को 
टीनसिन पहुंचना चाहिये था वह बीचही रहा! कहीं लूटफूंक दियागया ॥ 
। ||| अस्तिम डाक टीनसिन से १३ को चलकर १८ जून को पीकिन पहुंची ! इतने ही 
।|| बीच में सव ओर बाक्सर ही बाक्सर होगयें। रेळप्तार तोड़ डालेगये । विना 


तलाशी के आनाजाना रुकगया ! 

पीकिस से पक मिस्टर पमेस्ट ( Mr Am0n) ताः ८ जून को टुङ्गचाव 
५( पीकिन से १४-१५ मील ) के गिरजा घरवाले पावृड़ियों। को बचालाने के 
चास्ते गये ओर उसी रात सब लोगों को बीबी बच्चों सहित सङुशळ पी- 
[|| किन छिमेशत में ले आये ॥ इत की बोरता और साहस वास्तबिक सराहना 


ने 
7 


| योग्य हुई ॥ 
|^ रेळे के इंजीनियर और कर्मचारी लोग बचाव के लिये टोनलिन और 
२|| पीकिन की ओर भागे । बहुतेरे मागे ही में मारे गये-शेष बचाव में 


| पहुँच गये ! 

| COhang Hsing 70000) चाइ्लिंद त्यीन नामक स्टेशन के कारखाने में 
बहुत से रेल कमचारी रहते थे-उस सम्पूर्ण ग्राम को बाक्सरों ने घेरलिया। 
परन्तु एक फच महाशय चामट (3%. 0)2१०४ ) और श्रीमती चामर ने अपने 
अधीन कुछ बिदेशी सिपाहियों को लेकर अच्छी लड़ाई के बाद गांव में घिरे इवे 


| 


र को निकाळ लाये ॥ 
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“लिगेंशन लड़ाई आत्मरक्षा । 


सीमोर को सहायता की प्रार्थना भेजने के लिये अनेक उद्योग खीचे गय परन्तु 
सब निष्फल रहे | लिगेशन अव बिलकुल फेद खाना बत गया ॥ 

जून १० तारीख को लिगेशन से कन्टान के वाइसराय लीहङ्चङ्ग को तार 
भजा गया था कि बह चीन दरवार के वड़े प्राचीन हितैपी हें सो रूपा करके 
तार द्वारा महाराणी दिवाकर (राजमाता) दाशीको सूचित करदे कि यह वाक्सर 


लिये अच्छा परिणाम नहीं होगा ॥ 
साथ साथ ही एक पत्र भी विस्तार पूरक लिखकर भेज दिया गया 


र्ष 


था जो संभवतः दोनो पहुँच गये थे ॥ - क्‍योंकि ज्ुछाई के आरंभ 
ही में उक्त वाइसराय टीनसिन की वाइसरायळटी में बदल लिये गये थे ॥ 
ता० २० जूनको चीन दरवार के वैदेशिक मंत्रणा भवन (#07०८० ०औ८९, +) 


El 
बिदेशी लोग पीकिन छोड़कर चले जावें क्‍योंकि बिदेशी जळसेना के अधिका- 
रियो ने राकू किलोंपर चढ़ाई करदी है और किले छीन लेने की अनधिकार 
चेष्टा में हैं।) 

> 


इसके उत्तर में विदेशी मंत्रियों की ओरसे निवे' 


2 


किलो पर चढ़ाई की बावत कुछ ज्ञात नहीं है | बह कार्य्य सरासर भूलका है। 


उसके लिये मंत्रिदुल शोकित है । और थोड़े अचकाश में निकळ जानेका प्रबंध 
क्योंकर किया जासकता है |! 


सम्पूण मंत्रिदछने दळ बद्ध हो कर चीन मन्त्रीमण्डलसे भैट करने 


Ne की प्राथना 
को परन्तु वह निश्चित नहीं हुई | 


/ उसी दिन जरमनी के मन्त्री वैरन केटळर. (Biron von Kctt6]07 ) ने स्व 
यम्‌ अकेले जाकर परामदी करने का निश्चय किया 

तत रागा नेपसी अवस्था में जाने से निषेध भी किया था जब कि से 
पूर्ण नगर और मार्ग बाक्सरों से भरपूर थे परन्तु बेरन महाशय ने जाना 


उचिता अं ी tN 
i हा समझा और अपने द्विभाषी मिस्टर फोर्ड को साथ लेकर रवाना 
हागये॥ 


ख र __ ब्यौरा आगे चके करेगे ॥ 
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लिगेशन से टीनसिन को खबर भेजने के कई यतन किये गये । मीर चहर 


बिद्रोह यदि मंत्रे दळ को चासित करेगा तो चीन राज्य एवं राज थराने के 


एक पत्र।बेद्शा माीन्रेया के नाम जारा हुवा | के चाबीस घटे के बाच में सब | 


दून किया गया कि उनको टाकू" 


आ लड़ाइ-आत्मरक्षा । १०७ 


ज्ञाने के केवळ दही मिनट वाद उनके साथ के सवार चीनाने दौड़ते 

दुवे आकर खबरदी कि बेरन महाशय सड़क पर गोली से मारे गये और इस्टर 
|r (दोभाषिया ) सख्त घायळ हुवा ॥ 

पूर्व प्रबन्धाचुलार लिगेशन रक्षाका यह निश्चय डुवाथा कि वाक्लरे का 

श्रावा होने पर यावत्‌ शक्य सव विभागों की रक्षा कीजावे परन्तु उनके प्रबळ 


`| | होने पर खब जगहसे सिमट कर ब्रिटिश छिगेशन में आजाना होगा और वहां 
पर अन्त तक लड़ना होगा ॥ 

| / ब्रिटिश लिगेशन करीब दोहज़ारफुट लम्बा और छःसौ फुर चौड़ा विशाल 
| महल है ॥ 

| डपरोक्त मंत्री निपात घटना का समाचार पाकर सबको संदेह हुवा [कि 
| अवश्यही इस वाक्सर बलवे में राजलम्मति भी हैं । इस दशा में विदेशियों को 
| | निश्चिन्त नहीं रहना चाहिये-॥ 

|| | /इस खबर से आसर्ट्यिन लिगेशन में बड़ी खलबली पइगई और उन्हों ने व्या- 


पारीमण्डळ में खबर भेजी कि अपनी ङिगोशन रक्षा उनके साम्ये से बाहर है 
`| | अतः वह लोग फें चलिंगेशन मे चले जावेगे। 
इस विचार से पूर्व प्रवन्ध में कुछ उळट फेर होगई 


~ 


यापारी मंडळ को भी 


अपना स्थान त्यागना पड़ा ॥ 
तीन बज्ञे सायंकाळ के समय आस्टरयत और अंग्रेज व्यापारीसण्डळ ने दूल 


| | चद्ध होकर फ्रेंच और ब्रिटिश लिगेशतों को कूच किया ! 
माम बाक्लै से भरपूर ! दनादन दोनों तरफ से गोलियां सन्नाने छर्गी परन्तु 
[| ॥ सैनिक चालो के अठुकूछही बिदेशी लोगों की चाळ होने के कारण बाक्खराकी 
एक न बसराई यह लोग बिना हानि अपने अभीए स्थानां को पहुंच गये ॥ 

इसी सम्य पक प्रोफेसर (#५७००४५ 720०5) इुवर्टजिम्स भी बाहर से 
लिगेंशन की ओर आते थे-परन्ठु तनिक मागे भ्म से एक गली की ओर निकल 
गये | फिर पता त ळगा कि उनको वाक्सरों ने मारडाला या ब्ग कर लिया ! 


| > है 
लिगेशन अत्र विछङ्कल अवरुद्ध होगया ! घर बाहर हुए तरफ डुद्प्नन-लब 


ओर गोली वपी ! सब भांति निराशा ऑर प्राणलकरह दाल पड़ने छगा !!! 


| oon 
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| 


लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 


-तुआन वर करणु- 


SAUCE 
चीनके बाक्लर बलवाके साथ साथ शहज़ादा तुआनका नासभी अव कैसी 
रेश (टु्गची) तुङ्गजय और ब 
| | चे ग्रीन नरेश (टुङ्गची) तुज्ञजय ओर बते- 
से छिपा नहीं है ॥ यह भूत पूर्व महाराजा लीन श (ङ्ग जः स 
मान मदाराजा काङ्सू के भतीजे और भावी भूपति ( युवराज ) के पिता हूँ । 
तने इनहीके पुत्रयो नियत चिव 
अथात्‌ चीन महारानी दिवाकर दाशीने इन्हांके पुत्रको युवराज वियत कियाहे। 
१ हुआ 
उनके सरदार बन गये तव चीन दरबार पर बड़ा आतङ्क ला छा गया ! जो 
महाराणी बड़ी बिचक्षणता से सव काम करने में बड़ी 
नि ड होई 
थीं वही आज इस उलट फेर से नितान्त कतव्य घूढ़ होगई ॥ 


और शाहज्ञावः 
चाक्सरों का जोर जब बहुत ही अधिक बढ़ता गया ! आर शाहज़ा' 


विदेशी महाशक्तियां से विरोध करके सामना करना महा कठिन काम हे । 
इधर बाक्सर भी बड़े प्रदळहो उठेहँ वाक्सरों फे कामभी तो अनुचिए। नहीं जान 
पढ़ते ? परन्तु इन “ धार्मिक शान्ति संयोजको ” की तरफदारी करने से सम- 
स्त संसार का विरोधी बनना होता है॥ 

महाराणी शाशी चालीस करोड़ -नर मुंडों की जगद्धात्री देवी हैं, इस 
महा संकट में भी उनको एक बात सूझ पड़ी ! 


उन्हो ने वही करने से 
कल्याण बिचारा ॥ 

महाराणी जीने प्रिसठुआन को सिंहासन सम्मुख बुलाया 
पू्क उनको सब ऊंचनीच समझाकर कहा कि देखो बत्स ! 


में आज अपनेही दोद्‌छ उपस्थित होगये ह ! घरही से मत सेः 
का कया भरोसा ! बिदेशी मंत्रणाभवन चीन (Chinese fort 


प 


प्रधान प्रिंस चिह्न चिदे 
वाक्सरों के तरफ़्दार 
अछा होसकता हे ? 


ओर वात्लढय स्नेह 
इस बिशाल राज्य 

होने से कट्याण 
एn ०fcC) के 
ताके पक्ष मं होकर एक तरफ खींचते हैं । और ठम 
इर इसरो ओर को झकते ही ! इस खींचा तानी मंकया 


३. 
इमकों विश्वास है कि तुम्हारा बाकसर दछ खूब प्रवळ अव्य "| 
परन्तु बिचारकर. देखो तो के 


कया लुम समस्त संसार का सुक्नाबळा करवे 
का सामर्थ्यं रखते हो ? सो 


चना चाहिये कि एकबार उळझ पड़ने से फिर खुल- 


a 
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PS 


~ NAA 


ल्‍ उचित है जिससे तुम्हारे राजकुमार के मुकुट मणि में झाई न | पाचे ॥ 


लेगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 


१० 


प्रवा असंभव होगा ! तुम्हारा सहस्रों वर्षों का खुरक्षित पैतृक राज सिंहासन 
दकट में पड़जायगा ! सो तुम को बहुत समझ वूझकर काम करना चाहिये ! 
सो राज्य की ओर से तुमको हम “बिदेशी मंत्रणाभवन चीन” का सभापति नियत 
करती हैं । समस्त अधिकार तुम्हारे हैं । देश तुम्हारा राज्य तुम्हारा और यह सि- 
हासन भी तुम्हारेही प्रिय राजकुमार का है । सो हुम से जैसे जिसभांति हो- 
सके अपने पैतृक सिंहासन की रक्षा करनी चाहिये और ऐसे चर्ताव करना 


यही सव समझा बुझाकर महाराणी दिवाकर (0०४१९०7) ने प्रिस तुआन को 
फारेन आफिस का प्रधान नियत किया ॥ 

इस नवीन अधिकार प्रदान से महाराणी जीको विश्वास था कि शाहज्ञादा 
तुआन ठीक रास्ते पर आजायंगे ! क्योकि इस में उन्हीं का निजभळा था| और 
समस्त वाकलर सघुदाय उनके आज्ञाधीन था। खो बहसव इनकी गति परिव 
वेन खे अनायासही झान्त होजायेंगे ! ॥ 

यद्यपि इस परिवर्तन से विदेशी दल विलकुछ अलन्तुए हुवा था ओर इसकों 
राज्य की ओर से वाक्लरें का समर्थन समझा था परन्तु तौसी मान्यवर सर्‌ 


रावईहारट जैसे निष्पक्ष लोगों ने इसकाम को अच्छा स्त्रीकार किया। उनको बै- 
साही भरोसा हुवा था जिस आशापर श्री महाराणी ने यह अधिकार प्रदान 
किया था ! 
“शोक ! कि आशाज्ुरूप फल सदा नहीं मिला करते ! इस बेर भी आशाफलरू- 
चती नहीं हुई !!! 

आश्या विफल होने का एक कारण भी उपस्थित होगया था :-- ये 

सञुद्रीय सैन्य सामम्तने याकू किलो पर बिदेशी दखल जभा लेने की घो- 
पणा ध्रचारित कर दी ! 
बाक्लरों का झुश्रिर इससे खोळ उठा ! 

शरीर में रक्त रहते हुवे कया बह लोग अपता घर दूसरों के हवाले करके 
आप मैदान में शान्ति शयन करना पसन्द कर सकते थे ? 

संभव था कि उपरोक्त शिक्षा दीक्षा के अनुसार मिस तुआन अपनी गा। 
परिवर्तन कर देते और बाकलर दळ भी शान्त हो जाता परन्छु इस घटना के 
कारण सब प्रबन्ध उलट गये | आशा विंफळ होगई ! 


~ 


if 


[rr 
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त्मरक्षा। 


« आतशकबाज्ी ` 


तारीख १३ जून को मिशन गिरजाघर में आग ळगाने के वाद वाक्सरोंने 
[ज इल महले में कळ उसमें इसी 


अपनी अरिनिलीळा फिर बन्द नहीं का | आ 
रवार होता था ओर जितनी बि, 


तरह जितनी दूकान में विदेशी माळ का को 
देशियों की निज दूकाने थीं बह सब फूँक कर भस्मीभूत कर दी ग 

अवश्यही विदेशियों से मिली दूकानो या कारखाना के जळाने म॑ अन्यान्य 
निकटवर्ती मकानात भी स्वाहा होगये जो वाकसरों को वहुत अभाष्ट नहीं था 
परन्तु छाचार उन्होंने यही कहकर सभा को भस्म होने दिया :-- 


+ 6 
को न कुसंगाति पाय नसाई ॥ 
इसीतरह आर्ट्यन--इटालियन-डच-और फेंच लिगेशन-व्यापार इन्स्पेक्टरी 
महल-डाक विभाग और कालिज के मक्ानात-ओर* मिशनरी पादड़ियो 


के सिया झुन्नी-टेगसी कोढ़--अनाय्य अढ़तिया--और जगसेनी गिरजे तथा| 
रूसी चीना.और चीनाशाही बैंकर इत्यादि इत्यादि सव फू कर चापर कर| 


दिये गये ! 

विदेशी मत्रिदळ जिन मकानों में रहकर उनको सुरक्षित रखने के उपाय में था 
उनके आसपाल का लगाव जुदा करने के लिये खुदही दीवाळों को खोद्कर 
गिरा गिरा के आग लगादेना पड़ा था ॥ 

सो सव ओर पीकिन में आगही आग होरही थी ! 

इस प्रळयकारी आग ने बड़े बड़े धनी मानी महल और वस्ितियों को जित 
में एक समय भीड़भाइ से देह छिलतीथी आज खाक सियाह चीरान और भसं 
की ढेर चना दिया !!! 

ग o ह 

रन दल के लिये तो प्रत्येक घटा प्रलय और प्रत्येक रात्रि महाप्रलय 
ही सूचना देती थी। 

यह ठोग कैसी विपत्ति और संकट में थे पाठक गण बिना कहेही जाते 
सकते हैं ॥ 


k र्ग / पा CN म 
Missionary primisss Frsino shun, 


5299 Kourh, yon, or 
Erhtiao, Junghsion, Rte Ete, 


| 


| 
| 


| 
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लड़ाई-आत्मरक्षा । 


बचाव का प्रबन्ध ॥ 
तारीख २० जून को जब लिगेशन दळ, विदेशी व्यापारी, पादरी दल, चीना 


गे क्रिप्टान, आदि सव भाग भाग कर एकठौर होकर सब ओर से घिरगये तब 
|| अन्त्रिसवन में ही सब के रहने का यों प्रबन्ध हुवा: 


अळग अछग मकानात अमेरिकन, फ्रेंच, और रशियन वज़ीरों को तथा इ: 
न्स्परक्टरी महकमे को दियेगये । इन्हीं में वेछजियन, इटालियन, और जापानी 
|| बज्ञीरों के लिये भी स्थान निकाले गये ! स्पेनिश और डच वज़ीर छोगू दूसरे 
निवासियों के घरोम हिस्सेदार हुवे ! जरमन वज़ीर अपनेही मकानम रहे और 
उन्हींके साथ आस्ट्रियन वज़ीर भी जारहे ॥ 

पादरी लोगों ने लिगेशन के गिरजे में शरण ली उसीके सन्युख दो वड़े बड़े 


|| दोमजिळे मकानथे उनमें देशी पादड़ी अर्थात्‌ वेधरम चीना लोग भरेगये । 
5 || विद्यार्थियों की कोठरियों में अन्यान्य सब विदेशियों को यथाक्रम ' स्थान 
य| दिये गये ! र 

विदेशी आश्रितां की संख्या छःसौ से कम न होगी । और चीना क्रिष्टानों 
को सख्या एक हज़ार ॥ 

कुछ चीना परिवारों की भी रक्षा की गईथी उनकी संख्या बालबच्चों समेत 
दोहज्ञार के लगभग होगी । 
| चाक्लरों ने सर्व प्रथम अपने इन्हीं “ वेधरम ” भाइयोंको परमधाम पठाना 
| चाहाथा इसीसे वह सब मन्त्रियों की शरण आये और रक्षा पाई थी । 
|| श्रीमती मेडेमचामट ( चामुण्डा देवी ? ) ने कुछ चीना परिवारों को बड़े 
| जोखिम से वचायाथा वह सवभी रक्षाम लियेगये ! 

ता० १५ जून को एक युवक “ डूम्रे ” सरह चपकी अवस्था का लड़का 
बाहर से आता था कि मार्ग में एक मन्द्र के निकट इसने कुछ शुळगपाड़ा 
खुना । युवक निभेयरूप से मंद्रि में गया और देखा कि कई वाक्सर लोग 
|| तलवार लिये कुछ चीना ईसाई परिवारों को जो सख्या मे २०-२५ होंगे बलि- 
अदान करने को उद्यत होरहे हैं ! { 

इसने लुरन्त बीर रूपसे ग्ेकर बाक्सरें को डांटा और तत्काळ अपनी 

रिचालवर (पेशतोल) सें तीनचार फायर बिता क्षणेक बिळम्बके दागदी जिससे 
रो तीन वाक्सर गिरपड़े और उनमें खलबली पड़गई ! 


आ । 


? 
| 
ल्म | 
4 


११२ लिगेशन लड़ा 


] बीसियों बाकसरों से एक चीर वाळक इभ का पकड़ता 
कम हिम्मतों की एक नह! विसाती। 


सब भाग निकले 
न चनपड़ा ! सच हे हिम्मतवर के आगे 
अन्ततः इप्रे ने उन दोद्जन चीना क्रिष्टानों को बचा लिया आर अपने खाथही 
लिगेंशन भवन में ले आयाथा ॥ 

इन ळोगों को भी यहाँ पनाह दीगई ॥ 

सब आश्रितो ने मिल जुलकर समयानुकूल बचाव का सब प्रबन्ध करालिया, | 
यद्यपि स्थान की संकीणता-आदमियो की अधिकता-आराम का अभाव और | 
--आदि सभी तरह की वेआरामी था| 


खाने पौने, सोने बैठने, की तकी 
तथापि सुनियम से इलतरह का प्रत्रश्घ करलिया गयाथा। कि सब का उसी | 
में सुविधा के साथ कालक्षेप होने छगा । और सब लोग दृढ़ संकर्प| 
होगये कि प्राण रहते इस स्थान को खुराक्षित रखकर बराबर लड़ते रहैगे।| 
चाहे जिसको जितनी तकलीफ ओर बे आरामो थी परन्तु सभी एकही नौका 


_ के आरोही और एकही मार्ग के यात्री वन रहे थे इस कारण सभो में इतनी ||| ' 
क्ष प्रीति-सहाजुभूति-सहिष्णुता-चीरता-कार्यं परायणता और साहस आगया था 

} कि आशातीत योग्यता से सब कार्य्य होने लगे ! | 
हैँ लेडी लोग ( स्त्रियां ) स्वयं खुळे आंगनों की जळती धूप में खाना पकाने | 


का कुळ काम अपने आप करती थीं ॥ | 
5 का 0 > ५ a | 
लिगेशन के आसपास की कई दूकानों से खाने पीने के सब सामान पहि: 
CR Pe 
लेही डोढोकर इकट्ठा कर लिये गये थे । आटा, चावल, मक्खन, मांस, वगर: 
बहुतायत से इकट्ठे होगये थे ॥ और ळूट लूटकर कपड़ों के थान भी बहुत से" 
रुशमा सांटन बगर; अर लिये गये थे जो पीछे शिइत की आड़ बनाने को बाद | 
_ 
के बार बनन के काम आये थे॥ इसप्रकार खाने पीने का सामान करीब छः 
सात हतां के चास्ते ऑर कपड़े “ सेड वेग ” ५ बारीकेई ?” बनाने ओर घायलों 
ओर बीमारों के इस्तेमाळ के वास्ते पय्योप्त इकट्टे हो गये थे ॥ | 


न `, 
हुत स खच्चर--उटूहू और भेड़े भी जमा कर लिये गये थे ॥ 


| — के ० _ 3 


र्भ रक़ते इ इन्हीं रना में ले गोठी चडाते हैं । इसी को सेंडबेग और बारीकरेड के मोरये | 


कदते द ॥ 


7 
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! आ मिस्टर डेः 


। | | छिया था धी 


खाया॥ यो 
च न दाना 


|| | करने में सब वातो की अपेक्ष करनी पड 
| | / छिगेदान पर हजारों गोळे गोलियों की वषो होती रहती थी परंतु इधर से 
प ॥ उनको झाम्त करने के लिये एक भी गोळी नहीं भेजी जासकती थी जबतक कि 


।|| कोई व्यक्ति प्रत्यक्षही दीख न पड़ जाय ओर फायरकारी को “ युळज्री ” 
oe 


~ 


|| मारने का विइवास न हो ! क्योकि एक बेर गोली छुक जाने पर फिर तो 
| की रक्षा असंभव हो जायगी ? अन्न जल ओर रट्ट खञ्चर रहते हुवे भी 
# अरी बन्दूक ” के विना प्राण कौन बचाचैगा ! 
हमारे हिन्दुस्तान के पंडित लोग जो कहते हैँ कि कलियुग में प्राण “ अन्न ? 


~ 


में रहते हैं सो विलकुछ झूठी बात हे॥ 


हम अपनी आंखों देखी वात कहते हैं कि कलियुग में “ प्राण ? “ भरी बन्डू- 


> 


क? में है। और “ महाप्राणता ” है “ मानलिचर ” में ॥ 
कौन नहीं जानता कि एशियाखंड में अन्न बहुत उपजता है ? 
फिर भी कया किसी एशियाई में प्राण है ? 'हाय सारा भूखंड ही जब 


त 


और उधर इंग्लिस्तान आदि विलायत की 


55 


दे 
| अन्न तो क्या कांटेदार दरख्त भी बहुतायत से 


मौजूद हैं ! वहां तो अन्न नहीं किन्तु अन्न के उत्पादक 


निर्जीब हो रहा है तव कैसे कहें कि अन्न में प्राण वसता है ? 


नहीं होते बहां प्राण- 
च 


प्राण-महाप्राण सभा कुछ जा जीव-जीवन-औः 'चळर्त जीवन के लक्षण 


४ झद्दापुरुष ” सानालि- 


चर “ क्प ” और “ मेटफडे ” विद्यमान हैं ! 


५ ज्ञाण ” अन्न में नहीं किन्तु “ भरी बन्दूक ” में रहते हैँ ! 
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ड नक्रा भागभग्न - 
| और गोळा की मार से दीवाळा के अनक भागभग्न प्राय होये. 
लेया ३ 


आवाजा से सभौ के कान ऐसे भर गर्व थ की कभी कभी जव FR चार डे का 
अवकाश होजाता तो वह सन्नाटा कबर के दहल og जा 
पड़ता था ! ( कबर के भीतर को वात अब्ज के जञबानी/खनी-गई दे डा 
क्रेसी कबर से छोटे हुवे ने बयान नहींकयाह ) ऐसे समय म दीवाछां 
कैसा कठिन ओर खतरे का हैं सो | 


सामने । 
ओर मोरचा का रक्षाक लिये “ संत्री काम 


बिना कहे भी जान सकते ह * 

ब्रिटिश लिगेशन में १५ जहाजी सिपाही थे दख पंद्रह आदम लिगेशन के | 
और पचस व्यापारी दळ के और सत्तर अस्सी पादरी छोग सब हथियार | 

नद । सैनिकडिफेंस (रक्षा) की रीति से सब मोरचोंपर नियत होगये थे। | | ४ 
5 और रिञ्ञयै आदि भी यथा नियम वैदे हुवे थे ॥ इन में बहुधा जन बड़े बढ़े | | ६ 
अमीर उमराव, ज्ञानी विज्ञानी, लाट वर्ञीरः थे; सब लोग साधारण सैनिकों की | 
| भांति पहरा चौकी, लड़ाई भिड़ाई, मोर्चावन्दी आदि कामों में बड़े उत्साह 
हि | ओर अनथक मेहनत के साथ ळगे हुयेथे ! कभी कभी जव पानी वरसता था || ४ 
h और जब धूप बहुतही तेजदोजाती थी उस अवस्था में इनलोगोंकी तकलीफ़ोंका || £ 
वणन करता कठिन बात है| ड 
रिकन और जरमन लोगों को दकिखिनी दीवाळ रक्षाका भार दियागया || 
के बह पाइवदढ़ रखना आवश्यक था ॥ 
क्र 


रश (छगंशन रक्षा कालूथ नहर केनारे की इमारतां का बचाचभी आव रस 


यक था | खो यह काम जापानी करनळ शिवा ( 5)000॥ ) और उनके आद्‌ 


हर 
मियाँ ने बड़ी खूबी के साथ किया ॥ E 


जरमन लोगोंने जब देखा कि दीवाळ रक्षा में दनादन पतन होरहा है तव 
| उन्होंने जगह छोड़दी ! उनकी देखा देखी अमेरिकन लोग भी हटनेछगे थे किन्तु 9 
| ब्रिटिश दछसे मद्द्‌ भेजकर सहायता कीगई और स्थान पुन मज़बूत क्रियागया॥ 

आर्ट्रयन, डच, ओर इटालियन मंज्रिभवन भी धीरे धीरे हाथसे छूटगये और 
अन्ततः भस्मढेरी में परिणत हुवे ! ह 


ऋचाळगयान का वाह्य भाग अधिकांश वाक्सरों ने लड़ते लड़ते छीनलिया थां 
परन्तु मध्यभागकी रक्षा फ्रेंच 


ळोगाने उत्तमता और दढ़तापूचक अन्तपय्येन्तकी | 
* सपोद = कुमक | रिज़्बच = राक्षत दळ | 


र 


न 
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लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा | १ 


ठेन समयकी सखूचना-डुद्परनोका धावा-या अग्नि प्रकोप-की सूचना 
क्‍ | देनी होतीथी तव यही घंटा बजाया जाता था ॥ सबछोग अपने आपने 


| ब्रिटिश िगेशन स “ जु!वेळाव्यळ ” नामसे एक घंटा छटकता था। जब 
| 

| 

| 

| | प्राणाको हाथा मं छूकर तय्यार होजाते थ॥ 

| 


न्फ 
“>अनन्तर- 
(णागाहये, 
|| ज्यों ज्यों समय अधिक व्यतीत होता जाता था त्यों व्यो यहां उत्कंठा चढ़ती 
|| | थी ! छोग खोचनेळगे कि यदि टाकू किलोंपर कब्जा करछिया गया होगा तो 
अब हमारे उद्धार के लिये एक विशाळ दछके पीकिन पहुँचने में अधिक बि- 


लम्ब नहीं हैं ! 
“ वा० २० और २५ जून के बीचमें लिगेदानोपर फायर बड़े ज़ोर शोरसे हुई 
| || थी ॥ २५ तारीखको उत्तरी पुळके मीनार पर एक सफेद तख्ता खड़ा कियागया 
| || जिसपर शाही फरमानके नामसे एक विज्ञापन प्रकाशितह॒ुवा। फरमानका तात्पर्य 
लिगेशनों की रक्षाकी जावे । फायर बन्द करदीजाचे और चिट्ठी पत्री 
!वर जारी कियाजाब ॥ 
! 


रु 
Eg 
| के डरसे राजद्रवारने यह फरमान निकाला है॥ इलीतरह कल्पनायें 


| 
43 
| 


फरमानके मुताबिक लिगेशन की तरफ से. प्राथना को गई कि खतपत्र 


| क 
ु छ हमारेहों हमको मिलने चाहिये | परन्तु कुछ मिला नहीं !! 

| फायर ” सिर्फ तीन दिनतक तातीळ मतासकी ।.फिए नवीन बळके साथ 
(| आरमस्भहोंगंई ! इसबार तोपके बड़े बड़े गोले भी खहायता देनेलगे' ! अनेक 


प्रकार से बचाव और रक्षाके प्रबंध रखतेट्टये सी जुलाई के अन्वतक् भायः 


॥(९२ हत और खौ खे ऊपर घायल हुवे !! ! 
आ 


|| लिगेशनके सब ओर ऐसा सख्त बिकट ळगा हुवाथा कि 


7 रहनेपर भी कोई खंबर लिगेशन से टीनसिन या अभ्यत्र को 


अनेकों यल्ल करसे 
खैरियत से निकल 


नहीं सकती थी ! 


रे 


er 


लिगेशन ळड़ाई- आत्मरक्षा । 


शक _ | 
=> कि क र -. | 
i से होगई ! २४ जुलछाई तक चन्द्रही! 
ता० १८ जुलाई से फायर फिर वन्द छग और २४ ज्ञु [क द्रही 


पि 

इन्हीं दिनों खबर! ळी थी कि 

दोही चार दिनके अन्तः $किनपर चढ़ाई कका है ॥ 
संभवतः इसी खवर ने गोली नरप बम्द कराई दो ! 

$ दिन वीतये और पीकिन चढ़ाई की कोई आर खबर नह 


रन्तु जव कई 
मिली तव शायद वाक्सरान चढ़ाई की वातकों गप्प समझ' अपनो कारर्‌ 


आरंभ करदी ! इसबेर [सिफ गोळीकी फायर होतीथा ॥ 


चाई फिरसे 
इन्ही दिनो " पीटाज्ञ गिरजाघर ” भी वाकसर के घेरे में पड़गया * ऑर 
गोली गोळासे उनकी भी भरपूर खबर छीजानेछगो ॥ | 
इस अवसर में चीना मेत्रीभवन से कई पत्र आये कि बिदेशी मंजीलोग चीना 


भवत में आकर झारनळें परन्तु प्रत्येक के साथ दस आदमी स अ थिक्र न हो 


और कोई भी हथियारवन्द न हो ॥ 


इन पत्रों पर किखीने विश्वास नहीं किया क्योंकि शर्ते झुळाघे के प्रकार || : 


की थीं।॥ 

एक और पत्र आया कि अव भी सब विदेशी लोग पीकिन छोड़ कर टीन" 
सिन जाना चाह तो पहुँचा दिये जा सकते हैं ॥ 

इस पर भी छुछ परवाह नहीं की गई क्योकि संभव था कि इस बहाने सव | 


को बाहर विवश करके एक तरफ़ से कतळ कर डाळते !! 


ता० २६ को सचमुच सच्ची खबर मिली । यह खबर टीनसिन से| 


थी ही कक 

आई थी। खबर थी कि अगस्त के आरम्भ ही मे संथुक्त दळ पीकिन पर चढ़ाई | 
कि हु ३ 

करेगा । चढ़ाई किसी भांति र 


नेवाळी नहीं है ॥ | 
इस खबर से लिगेदान भे बहुत कुछ सम्तोप फैला । परन्तु बहुतरी आई” 
कायें भी मनम उठती बैठती रहीं ! वर्षा आरंभ होनेही चाहती है यि जल 
! वर्षो छ होगई, तो फिर विदेशी आक्रमण असंभव हो जायगा ! इधर| 
यादे चिढ़कर चीन सरकारने छिथेशान पर संचसुच धावा करवा द्विया तो सब 


इछ एक दमही समाप्त हो जायगा | यही सच विचार भन को वारम्वार थः 
धीर करते थे ॥ ' 


Me के दिनों भे जो जो खत पत्र लिगेशन मैं प 


Se चह यही थेत 
( १९--जून को-पीकिन त्याग कर चले जाने का नोटिस ॥ 
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लिगेशन ळड़ाई-आत्मरक्षा । २९७ 


म कमिइनर का पत्र ॥ 


| जुलाई और ७-१० अगस्त को कुशलक्षेम के पत्र जिन 
के साथ कुछ खवजी तरकारी भी डाळी रूप में शामिल आई थी॥ 


~ 


साथ ही यह प्रस्ताव आया था कि अपने अपने देशों को “ सब 
कुशळ ” का तार बनाकर हस्ताक्षर सहित भेजद तो रवाना कर 
दिये जायेंगे ॥ 
लिगेशन पर फायर का उतार चढ़ाव इस प्रकार रहा किः-- 
२० जून से २५ जून तक वाहरी मकानों ओर दीवारों से फॉ- 
होते रहे तीन दिन मोहळत के बाद २८ से फिर फायर आरंभ होकर 
१८ जुलाई तक वराबर जारी रही । इस बेर बहुतेरे मोरचे भी बन गये थे ऑर 
गरो पर तोपें भी चढ़ा दीगई थीं ॥ 
२८ जुलाई से २ अगस्त तक रायफळ फायर हुई ॥ फिर तारीख ४ अगस्त 
१७ अगस्त तक बरावर रात दिन गोळा, गोळी, तोप, मशीन, कॅनन वाळ 


नुप शेल-सभी कुछ बरखते रहे ! 


खास शाही शहर की दीवाछों पर से तो पैं दगती थीं । आस पाख की मी- 
नारों पर तोप चढ़ी डे बड़े महल्ले मकानात शहर उज़ाड़ कर मैदान 


I ड 
करके भोरचे बनाये गये थे 
यह खव कुछ होता रहा | सब ओर चीना शाही फौजों के सिपाही वाक्सरों 
के साथ साथ काम करते दीख पड़ते रहें | तिस पर भी कहा जाता है कि विः 
देशियों का अवरोध शाही सलाह से नहीं हुवा था ! 

बात एक प्रकार सच भी हैंः- 
त आदमो-सब तरफ से घिरे हुवे-क्यों: 


खास राजधानी मे-मुट्ठी भर विदे' 
दि राजाज्ञाही इसके विरुद्ध न होती ! 


कर बिना बध के बच सकते 
इतने प्रबळ विद्रोह. पर भी विदेशियों के केवल ६० हत ओर सा आहूत 
तथा बीच बीच में मोहळत मिळना-इत्यादि बाते बतलाती हैं कि चान दरयार 
विदेशियों को बहुत सताना नहीं चाहता थाः॥ यदि पक बारणी धावे का 
po TTT 
« 
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११८ लिगेशन लड़ाई-आत्मरक्षा । 


SN 


हुक्म इंगित मात्र भी मिला होता तो कया अवरुद्ध छिगेशन का क्षण भरक्े 


लिये भी बच रहना संभव होता ? 


अनन्तर 


Continued, 


fo 


बड़ी संख्या के शात्र दळ के मुक्राविले में थोड़े लोग भी अपनी हिम्मत से 
कामयाव हो सकते हैं-इसका तो _/ लिगि 
दिखलाया॥ 

घिरे हुवे आदमियों के मध्यमेंही सव प्रकार की प्रबंध कभेडियां नियत कर 
ली गई थीं यथाः-मोरचाबंदी -सफाई-कमसरियट--जळ-मेहनत फटीग- 
सव आवश्यक विभाग अळग अळग नियत कर दिये गये 
थे। इनमे पुरुष और स्त्रियोंने बराबर भाग लिया था.॥ 


चिकित्लाळयों से किसी भांति कम न था । जो कपडे आदि 
भर ठिये गये थे वह घायलों के लिये पट्टी और तौ लियो फे 
के सिवाय स््रियोने मोरचों के वास्ते 


अर्थ करते थे कि ऐसे समय में सुई कहां से मिली ! 
इस अवसर की प्रत्येक जनकी तत्परता-शाल्ति- 
उभूति सराहने योग्य थी ॥ 
यहाँ सबके भाग्य एक दूसरे से भिळे इवे थे। सब 
के समुद्र यात्री थे । अछग अलग 
पक भी नहीं था । “सव के भः 


हिस्मत-फुरती 


लोग मानो एकही | 
अपनी अपनी जानकी रक्षा का भूखा कोई 
छे भे अपना अळा ” 

वास्तव में यदि एक एक आदी अपनी आ। 
चचता फिरता तो एक एक करके क्तः 


पत्येक जनका सिद्धान्त था ॥ 
पनी जान को ही लुकाथे हुवे 
छ दोगये होते। कोई भी बच न रहता | 


आ eGangoti Gyaan Kosh 


अवरुद्ध लिगेशन ” ने उत्तम प्रमाण 


हस्पताळ के वामो को स्थियोने जिस उन्तमता के साथ किया वहः नियमित | 


लिगेशन लड़ाई-आत्मस्क्षा । ११९ 


भरता ! सच कोई अलग अळ्ग अपना अपना चौका बनाता वस बाक्सर 
द्घोग योहीं एक एक को मारळेते ||| 


जैसी दशा हिन्दुस्तान की हुई थं 
परन्तु सौभाग्य चश अवरुद्ध लोग हिन्दू नहीं थे! 


एक दिन ता० १६ जुलाई को--जहाजी कप्तान स्ट्राउद्ख (0, 50०7७») 
और जापानी करनैल दिवा और अखवार नवीस डाक्टर मारिसन मोरचों के 
प्रस्थ .के वास्ते कुछ खुरे स्थान में निकळेही थे कि डुइमनो की एक गोळी 
करमैल साहव का कोट काटकर निकळ गई ! एक दूसरी गोळीने उसी समय 
डाक्टर मारिसन के जघाको सझ्त घायळ किया ! ओर तत्काळही एक तीसरी 
गोळी ने कप्तान स्ट्राउद्स का बिळकुळ कामही तमाम कर दिया ! 


अंग्रेज के सुपरिचित अखवार नवीस डाक्टर गिळवर्ट रीड भी घायल 
होगये थे.। परन्तु जल्द अच्छे होगये थे ॥ 
इसीतरह ज्यों त्या कर यह विपत्ति के दिन व्यतीत होने ळगे! 


रब को पक्की आशा बैधगई कि उद्धारक दळ अवश्यमेव आताही. है । चाहे 


जल्द आधे अथवा देरको ! 


ता० ४ अगस्त से १२ अगस्त तक का समय लिगेशन आश्रितां 


बड़ाही कठिन था | कई नये मोरचे भी लिगेशन दीवाळ के नीच बनाये गये 


और नई चीना फौज भी पहुँच गई ! यह फ़ौज झांसी सूबेसे आई थीं | 

ता० ९ अग्रत को फायर ऐसी तेजी से होनेलगी कि सब आश्रितो को 
प्राणों से बिलकुछ निरभेय होकर दुइमन का ।नेशाना बनने क लिये प्रस्तुत 
होजाना पड़ा ! रह रहकर हर तरफ की भीषणता बढ़तीही जाती थी। बई 
मुशकिल से सब तरफ की रक्षा में आदमी बांटे गये । डु्मन के फायर 
में क्षण क्षण तेजी बढ़ती थी परन्तु यहां पर ज्यौ ज्यों दस वीस फायर क 


i अम्यूनी दान की कमी पर निगाह जाती त्यो त्यौ निराशा बढ़ती थी ! 


ठिये 


Ms I) 


बड़े सकट का सामना था ! 
ता० १२ अगस्त को नगर में प्रलय का खा युळगपाड़ा सुनाई पड़ने लूगा। 
योंने बड़ी डढ़तासे रक्षा कियाथा-इसादन अनाथाहं 


जिन मोरचोंको चीनि 
उनमे शिथिळता दीखने लगी ! 
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छिगेशन लछड़ाई-आत्मरक्षा । 


यह देखकर लिगेशन से कई फायर की वार की गई जिनका वहुत अच्छा 
असर हुवा | बहुतेरे आदमी मारेगये ! पीछे ज्ञात डुवा कि स्वयम्‌ शांसी फोजों 
के जरनैल भी मारेगये ! 

जरनेक साहब अपः मियां को हताश होते देखकर स्वयम्‌ उत्तेजना देने || 
तितरवितर होजाने के कारण उनको 
t मे छिगे 


आयेथे--परन्तु फ्रंटछाइन के आदमी 
स्वयं मोरचा छोड़ना पड़ा और उरस 


लेगेशान का गोळा से ( 


मारे गये ! . 

१३तारीख की रात को दोवेर जुविळीब्यळ मे गोलियां आ टकराई जिससे||/ 
| 

तमाम लिगेशनदूछ में गड़बड़ पड़गया था ! 


धूप कररहे थे जिससे भय ||३ 


और चीना छोग दूछ के दळ इधर उधर दे 
होरहाथा कि अवश्यही यह लोग दळवद्ध होकर छिगेशन पर घावा कर 
देंगे क्योंकि संख्या दिनोदिन बढ़तीही जातीथी ! यह डर सबपर बहुतही 
व्याप गयाथा । और सभा में बड़ी बेचेनी छारही थी । रात भर सब लोग ख्री | 


> 


पुरुष बड़ी शका और निराशा से जागते और प्रबन्ध विषय कथोपकथन 
करते एवं पहरा देतेरहे ! { 


१ - 
अवरोध का अन्त । 


से क्या ! मद्दाप्रय का 
ढता के साथ यावें का 


| अ [ 
i तोपा की आवाजें बड़े वेगसे खुनाई देने ळगीं ! फँ यह आवाजें तो कुछ नई 
नई जान पड़ती हैं ! कया उद्धारक दूळ ँच गया ? 
Io ci RS 
सचमुच ऐसाही है । 4 ही देर में ज्ञातहुवा कि बिदेशी संय॒क्त सेनाओं 
oN 2 
| ते प्रॉकिन को घेर लिया-तत्काळही खबर मिली कि सेनाओं ने बाहरी 


] 
` शहर में खळवळी पड्रही है। और डिगेशन आशि रो के 
समा रहे हैँ ! 


हु 
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पहरे के छोगों ने अंग्रेजी ( हिन्दुस्तानी ) फौज के 


की ओर देख पाया । तत्काळ सम्पूर्ण लिगेशन भरसे 


खड़ा करने को भेज दीगई और कई फटीग पार्टियां 
खोदनेवाले दळ ) पानी दरवाजे की खाई गिराने के लिये नियत हुई जिसमे 


Fs 


अन्द्र आने से छावेधा हो ॥ 


| समय करीव तीन बजे दिन का था कि विडिश जनरळ गेसली तथा अन्यान्य 


अफसर ळोग (मेजर व्हान राजपूत के-तथा अन्य कतिपय अफसर और सैनिक) 
उपरोक्त मार्ग से छिगेशन में ध्रविष्ट होगये ! 
उल समय का आनन्द वर्णनातीत हे ॥ 


डुख रजनी शेष हुई ! आनन्द का प्रभात है । सब कए सब डुख वीत गये ! 


|| खुशी का कहां तक बखान हो ! 


/ खिगेशन के सभी आवाळ वृद्ध स्त्री पुरुष प्रेस पुलकित होकर सैनिकों खे 
मिळते भेंटते नहीं अघाते थे ॥ 

After sorrows night forlorn. 

Brightly breaks a joyful morn. 

For our soldiers duty done. « 

For our triumph nobly won. 

Tift your hearts with one accord. 


Tift your hearts and praise the Lord. 


| रख सथी विषम नेराइय निशा अब बाता, 
है घ्रगट प्रभासथ घात किया सन चीती । 
इत सब खुभअटन कतव्य जोन निज पाल्यो, 
युत धरम समर सहि माह शड दल घाल्या। 
तेहि हेत उठह्ु सब धीर एक चित्त होई » 
कारि हृद्य प्रफुल्लित भजइ प्रसुहि सब काइ 


संक्षिप्त इतिहास आवादा | 


कि का 

-संक्षिप्त इतिहास- | 

चीन बहुत प्राचान दश हे । आधुनिक इतिहास वेत्ता गण ठीक पता ही 
लगा सके हु कि कब से यह देश ।सथत |] 

त SI 

मसीह के जन्म समय से हजारा बरस पहरू को बात याद काजिये। ग्रीस 


[$ hs 


और रोम के उन्नत दिनों की बात एवं मिश्र-अखा।रया-आर वा।वछून के 


| 


झाली समय स्मरण कअय + 
यह सभी उतार चढ़ांव चानद्द को आँखों के आगे की वातै ह || 
चीन उससे भी पहिले जमाने ख उन्मा और सभ्यता मे थुवावस्था को 


प्राप्त था ॥ 
++आबादी-- 
चीन की आवादी चाळील करोड़ कही जाती है ॥ 
र संख्या के हिंसाव से सन्‌ १८१३ ईस्वी में आवादी छत्तीस करोड़ दो 
राख उनाली हजार आठ सौ सत्तानबे थी । 


\ ५ 


सन्‌ १८४२ ६० में इकतालील करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार नोसौ 
चौरानवे हुई ॥ 

और अब अडतीस करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार हे॥ 

खास चीन (ट ००: के अठारह सूबों की जुदी ज्ुदी आवादी इस 
प्रकार हैः-यथा-- 


-.„ १,७९,३७,००० | हनन हे] २,१०,००,००० 
| शान्तन »«. ३/६२,४७,००० | शेनस्ी “` .., ८४,३२,००० 
शागसी ... १,२२,११,००० | कान्स २/ ... ९,२,८५,००० 
होनन “° २,२१,१५,००० | ज़ी चुवान `... ६,७७,१२,००० 


क्याङ्गसू 2९० २,०९,०५,००० | कानटन च्ल 


२,२७,०६,००० 


| अन्हुई ‘+ २,०५,९६,००० | कान्हसी \/ ... ५१,५१,००० 
MR वन किक 
/' यूनन/ \ _/ .. १,१७,२१,००० 

झू क्यीन त्श २,२१,९.०,००० पर ~| 

हुये बन २,२१,९०,००० कुळ ३८,३२,५३,००० 
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ई १२३ 


संक्षिप्त इतिहास । 


र हाथों दूसरे देशोको'आवादी भी छुन लीजिये :-- 
| दड की आवादी कोई तीन करोड़ अस्सीलाल 


आयछैँडकी » „ चवालीस लाख छप्पन हज़ार 
हे स्काटलेंडकी » „ चवाळीस राख बहतर हज़ार 
ह | [2 इटाली i „ तीन करोड़ अट्टाईसलाख उनचासहज़ार७०४ 
जरमनी की. #४ „ पांच करोड़ तिरखठकाख पैताळीस दज़ार 
| अमरीका » „ खात करोड़ 
_>जापान » „ चार करोड़ 


| रूस की आवादी कोई तेरह करोड़ सातळाख 


(2 फ्रांस क् „ चार करोड़ 
fo „ » डनतीस करोड़ छियाळीसळाल छालठ 
हज़ार खात सौ छः ॥ 


, आवादी की तरफ देखते हुवे | दूसरे प्रायः सभी देश चन के सूवों के 

बरावर जान पड़ते हैं । 

अंग्रेज लोग कहते हैं कि यदि तमा' 
येक 


[सरा आवमा पा 


खड़े | 

में आवैगा । और यदि डुनियां की सः 

भी ऊभ आती है अळग निकाळ फॅकी जावे ते 
दमी होगे 


प्र 


आईन ॥ 


पथ में एक जिज अंग्रेजने लिखा हैः- 
hen we turn from the ravings 
and of business of chis 
m darkness to light; 
exercise of an im 
d minute as these | 


चीना तातारी देड संग्रह के बि 
Tartar Chinese Penal Cot 
of the Zendayesta to the tone of sense 
eseem to bo passing fro 
from the drivellings of dotage to the 


proved understanding and redundant an 
rticulars. We scarcely kn 


Chines collection, Ww 


ow any European 


laws are in many pal 


संक्षिप्त इतिहास । 


| that is at once 80 copious and ट consistent or that is 


nearly 50 free from inticacy, bigotry and fiction. 


दक्षता पूणे शुटके 
जाते हैं| और सठियानी कहाबतों से 


| ही कहीं जानने में आया हो ॥ 


-इतिहास- 


मसीह से लीन 


वाणत्रया छुबे | इ्हाने देश स सा 


गमनागम-ग्धवे विद्या ओर गणित का प्रचार किया । 


रंग पीत चर्ण कहा जाता है सो पृथ्वीपति का परिच्छद्‌ भ॑ 
॥ तव से अव तक वराबर राज पताक्रा 


का क्रमाव: 
११०० ग्यारह सी घर 
इन्हीं महाराजा 


~, 


लिखे थे॥ 


च्यव घराचे मे ८०० वर्ष रा 
कर मांडलिक चन गया था। 

तब एक घराना (ल्लिन) सिंह नारक प्रबळ इवा 
"पित किया ॥ 


य रहा | तिस पीछे सान्राज्य कई भागों में बट 
ज 
आर पुनरपि साम्राज्य रुथा- 
च अल खानदान के आदि पुरपने कहकहा दीवार बनवाई थी ॥ 


पिच ै  ऋझझः 
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he I | [सक्षि तिहा । १२५ 


और इसी घराने के एक राजाने तमाम पुस्तक्राळच जळवा दिये थे । जिस 


पसग राजघराना चीन में राज्य 
पे की विद्या प्रचारित हुई ॥ 


23 FR 
शो में गया । उन्हीं दिनों 

सको पोलो ” ने चीन में यात्रा की थी ॥ 

(\05) सिङ्ग घराने में राज्य आया। सिङ्ग यहा- 


Nc 


। पीकिन 
बर अव तक कायम हे ॥ 

म (7 Tn) ता सिंह हे ॥ 

विदेशी बेपारी- मु 
ते का तारतम्य सुझुय कर व्यापार के हेतु से हुवा 

शी लछोंग इसी मिल से आथ । 

( चुतेगाल बाळे ) लोग व्यापार के 
र्य में अपनी थुवाबस्था 

स्ति का मायः आस्म्मही था सो 


यहा का व्यापार खूब चमका ! 
= एच सकाओ नमक स्थांन 
अपच कोठी वनाई । 


जोकि कन्टान महानद के सुहाने पर हे 


SIS 
= 
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~ 
फिर सन, १६२५ ईस्वी में हमारी सुपरिचित ईस्टईडेया कम्पनो चीन 
पथारी और अस्वाय नामक नगर भे अपनी आंढूत कायम को ॥ 
कोई पचास वरख तक यह लोग अपना कारबार बे राक टोक करते रहे । 


परन्तु पीछे प्रजा में इनके कारण कुछ दस न्तोष फैला कि मंच्चू महाराजा 
ऐर खम्‌ १६८१ ईस्वी में राजाज्ञा से ईस्ट' 


को इन से विरोध करना पड़ा | 


न्डिया कम्पनी की कोठा जला दागई । ओर सव कारवाया लॉग दशस ।नि- 


काळ दियेगये | 
Ee 
व्यापार के बढ़े बड़े लाभा और उद्योग के स्वणापम परिणामां का जानने 


स 


चाळी ईस्टइन्डिया कम्पनी कया एक बर निकाली जाने पर छुप चाप बैठ रह्‌ 


सकती थी ? कदापि नहीं ! 
प त्यो करके इलने अपना कारवार फिर भी आरंभ 


वेट चीन खरकार के हुक्म से विदेशों से आनेवाळे जहाजो 
निरीक्षण करते रहने के 


कर दिया 
और मालों पर खूब बड़े बड़े कर छगाये गधे ! 


लर भी नियत हुवा ॥ 


चास्ते एक बढ़ा अफ 
विदेशियों के लिये चीन सरकार से बातचीत का 


त सन्‌ १७२० ईस्वी में विदेशियों! से कारवार करने के चास्ते चीना ब्यापा' 


के ~ 


इस के सभ्यो की ज़भानत हुवे बिना कोई 


विदेशी व्यापारी चीन मे कारबार 


हीं करने पाता था ॥ 


i 


n> 


कार की खेवा मे महसूल की अधिक 
में अरजी भेजी । 


5 
| 
ढ़ 
5 
~ र 
ESR 
PT 
कै 
se 
EE 


| 


ता ओर उसके घटाने के वि 


यह प्रार्थनापन्र त दळ आया था उसको कस्टान के गवर के 
हुक्म से रीनसिन मे कैद कर दिया गया था ॥ 


दः 
| 
शत 


ड 
र 
Ed 
क 50] 


सन्‌ १७७१ ईए्त्री म॑ महाराजा चीन न शांत इवा कि बिदेशी व्यापार से| 
दे को बड़ी हानि पहु गी है । कयो 5 हैः के 
देर को बड़ी हानि पहुंच रही है। क्योंकि विदेशी लोग चाय और रेशम की 


MRSS 
सपद करते ह ओर अफीम की बिक्री करते हें-छो जितना थन यह लोग दे 


वबश्यक समझ कर तोड़ दी गई ! 


ॐ 


ओर चांदो की रफ़्तनीं | 
| 
| 


द प इंग्लिसतान से चीन दरवार में भेंड 
~ | | नज़राना भेजा गया था । जिसको शाहंशाह चीन ने अपना “ करद्राज भेंट ? 
7र किया था ॥ 


- सन्‌ १७९६४ ईस्ची तथा १८ 


की भाँति रुची क 
ने अंग्रेज लेखक नेविळ णडवडल ( Neville Elar]$ ) अप 


En 
£ 
अः 


ह| | छिखते हैँ 
«४ It makes the blood boil to think that, our countrymen 
भ| | were only allowed to trade and did trade on the express under- 


नो | | standing that they belong to a subject suppliant state.” 


| इस वात को सोचते हुवे शरीर का रक्त खोळ उठता है कि हमारे देशी लोग 


चीन में केवळ व्यापार करने पाते थे और केवळ व्यापार करतें थे और साफ 
था | | तौर पर यह वात स्वीकार कराये गये थे कि वह पक अधीन करद्राज की 


॥ | | प्रज्ञा मसे हं ॥ 
| हमारे चावा तुळसीदारूजीने भी तो लिला हे 
है| 

यद्यापे जग दारूण दुख नाना ! 
गः 


सब ते आधिक जाति अपमाना !! 


| सो जातीय अपमान अंग्रेज लोग अधिक दिंनां तक सहन कैसे करते रहते ! 
| | सन्‌ १८३४ इस्वी में इस्टर्शन्डिया कम्पतो इंग्लिस्तान का राज व्यवस्था मे 
क| | सम्मिलित होकर “ चीन मे अंग्रेजी ब्यापार ” नाम से जारा हुई | ओर इसके 


प्रबंध और स्वत्व रक्षा के लिये छाट नेपियर भेज गये! 
चीना व्यापारियों और साधारण प्रजाने उनको भी साधारण बणिक से कुछ 
अधिक नहीं समझा ! ओर न व्यापार भिन्न कोई स्त्रस्व उनको पदान किया । 


कितनेही यत्न करनेपर भी लारसाहब न तो राज दरबारह( म॑ समाहत हुवे ओर 
ना स्वीकार किया ॥ 


है यहद वात सहृदय पाठक | 


Fi 


से 

= न मान्तिक गवनरों ने उनके लिये कुछ स्वत्व दें 
जातीय अपमान की मर्म वेदना केसी असह्य हाती 

be HO ERR 
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संक्षिप्त इतिहास । 


तः सब भांति अकृत कार्य 
गया !!! 


चाला केवळ एक सूयं हैं उस भात 


केवळ एक महाराजाधिराज हं । समस्त देः 
आश्वीन हैँ । चीन सब खे बड़ा महां 


| I 


राजा लोग सब पकही मददाराज के 
सो चीन के महाराजाही सवे श्रेष्ठ सम्राट्‌ हैं 
सन, १८४१ इस्त्री मे चीन सरकार की तरफ से एक फरमान अंग्रेजी चजीर 


सर हेनरी पाटिञ्जर को भजा गया था उसम छखा था॥ 

Tho Celestial Dynasty, in_ governing all foreigners without 
its pale, looks upon them with the sume feeling of universal 
beuevolonce with which she looks upon her own children”, 

अर्थात्‌ 
ब से शासन करने में चीन महाराज दरबार 
किसी प्रकार बरी द्‌ नहीं रखते | बह जिल भांति अपने निज सन्तान कों 
कृपा दृष्टि से देखते हैं उसी भांति सब बिदेशी जातियों को भी समझते हैं ॥ 
इस फरमान को पाकर सर हेनरी ने उत्तरम लिजाथा किः-- 


The Queen of England acknowledges no superior governor 
but God and that the dignity, the power, and the universal 
benovolonce of Her Majesty are Known to be second to none 
on Parth. 

अधोत्‌ 
ईग्ठिस्तान की रानी सिवाय परमेदवर के अन्य किली को सर्वाधिराज नहीं 


स्वाकार करती ! उनकी शक्ति, महत्व, और कृपादष्टि भी पृथ्वी पर किसी सें 
कम द्रजे को नहीं है ॥ 
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अफीम का झगड़ा । 


अफीम का झगड़ा ! 


Opium war. 


| १८३० ईर्बी में अफ़ीम का बड़ाभारी झगड़ा उडा ! 
विदेशियों की आमद्रक्त के साथ साथ चीन में अफीम की आमदनी भी 


इतनी अधिक बढ़गई कि चीन दरव्रार को उसके रोकने का शाही हुक्म जारी 
करना पड़ा ! परन्तु परिणाम ऐसा हुवा जैल्ला कि किसी बड़ी नदी की प्रबळ 


धार को दीवाळ बनाकर रोकने से होता है ॥ नदी की प्रबळ जलधारा कहीं न 
कहीं से अपना मार्ग तो अवश्यही निक्ाळळेगी-चाहे उसके मागे मे केसेही 


{4 


बड़े सकोच क्यों न डाळे जावें ॥ 

जवतक पानी को निकल जाने के लिये कुछ न कुछ उपाय न किया जावै 
तबतक दीचालों या रुकाबटो से नदी का बेग रोकना असंभव हे॥ 

सो यही दशा चीन सरकार के अफीम रोकनेवाले हुक्म की हुई ! 


अफीम की आमदनी चीन में अग्नेज़ो की मार्फत इसप्रकार हुई-- 


सन्‌ १७५० ईस्वी में २०० बक्स अफीम आई और विको । 
» A» » 8००० yy HD nD” 
» रैटरेदि „» » २०००० ४ » HH DH YH 


~ 


यह सब अफ्रीम प्रजा वगो में बिक्कतीथी । और धीरे धीरे सारी चीनी प्रजा 
अफीमची बनगई थी । सो अफीम की आमदनी एक नदी की बल धारासे 
न 


किसी भांति कम नहींथी ! प्रजा अपने ढुब्यैसनों के कारण अफीम के विना रह 
नहीं सकती थी ! सो एक ओरसे रोकी जाने पर दूसरे अनुचित मार्गसे यह 


प्रजा के हाथों में पहुँचती थी ! 
विदेशी अफीम की आमदनी रोकने का उचित उपाय तो शायद यह होला 


कि चीन सरकार अपने देशही में अफीम की खेती जारी करवा देती अथवा 


उसके स्थानापन्न कोई अच्छी माजून या शराब निकाली जाती जो विदेशी 
[द्‌ में बढ़िया होती तब अवझ्यही प्रजाकी रुचि 


माळसे दामा मे सरुती भर स्व। 


पळ सकती थी । जा 
(सुद १८४० रवी में जब चीन सकोर ने देखा कि विदेशी ब्यापारी अ 


के अफीम का झगड़ा | 


घळी वस्तु बेचकर देशका तमाम धन खीं चेल्िये 
जाते हैं तव राजाशा हुई कि कन्टानमें अफोमके सब विदेशी ब्यापारी कद कर 
लिये जावें और उनकी सब अफीम छीन ली जावे ॥ ऐेलाही किया गया। 
दोकरोड़ चालीस लाख तायळ ( तायल दो रुपये के बरावर है ) की अफीम 
छीन लीगई । है 
| अंग्रेज़ महाजनोने अपनी सरकारको खबर द 
अंग्रेज़ी सरकार ने दो युद्ध जहाज लेकर समुद्री सेनापति को चिट्टी सहित 
कन्टान महानद में भेजा 

धूमपोत वे रोक टोक चले आये ! पोर्ट कमिइनरो ने माळ की जांच करने 
फे चास्ते उन को रोका था परण्तु कुछ ब्यापार का माळ न देख कर और 
केबल पत्र बाहक समझ कर कोई छेड़छाड़ नहीं कीगई ! 


SN 


सेनापति ने कन्टान के गवर्नर को पत्र भेजा कि जो सौदागरों की अफीम 


~ 


अफीम जैसी अनावश्यक ॐ 


किया जाघै । 


कई दिनतक उत्तर नहीं मिला ! त्तर के बदले २९ चीना युद्ध जहाज उन 
वो विदेशी जहाजं को निकाल देने के वास्ते भेजेगये ! अध्रेज़ ळोग भी तय्यार 
थेही। हुरन्त १७ समरपोत और चारहज्ञार फौज कन्टान में पहुँच गई ॥-- 
युद्ध उन गया | खूब अग्नि लीः 


हुई ! परन्तु चीनियों को भेदान त्यागना 
पड़ा ! सभी जहाज पीछे हटगये ! बड़ी 


क्षति उठाकर उन्हें हताश होना पड़ा ! 
अन्ततः खुलह के पाम चळे | परन्तु अब खुल की रीतिही बदल गईथी | 
जो अग्रेज़ पहिछे केवळ अफीम फेर पाने मात्रको प्राथना करतेथे अब चीनियो 
की कमज़ोरी निश्चय करलेने पर अपने व्यापार का चिरस्थायी प्रबन 


'घ करालेने 
की ज़िद करने लगे ! 


बहुत उलट फेर और खण्ड युद्धो के पश्चात्‌ सुळहनामे की शर्तें तय .इई- 


चीन EE ने ळूटी हुई अफीम का दाम अंग्रेज़ महाजनो को दोकरोड़ ताय 
अदा किये । व्यापार का पक्का अडा बनाछेने के वास्ते जनवरी सन, १८४१ १० 
में सम्पूण हा्काङ्ग अग्रेज़ों के हचाछे करदिया ! और निन छि य्‌ 
में व्यापार के लिये जाना आना खोळ दिया गया ; ba: 


कस्टान-अस्याय--' फूचाव-ीनेङ्गपोः ज्शाहाइ॥ 


याहं 
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सहायता मांगी। तदनुसार 


जब्त करलीगई है वह फेर दीजावे और उनको निकाल देनेका हुक्म खारिज 


न महाश्ान्ति | १३१ 


गण उपरोक्त घटनाओं को अन्तर्डषटि खे विचार कर देखैं- प्रजा की 
अकल्याण का फाटक किसभांति 


पाठक 


एक तुव्छ कुटव बुरी आदत से सारे देश के 
खुल जाता है कस्टान करतूत उसका प्रत्यक्ष रमाण है ॥ 
र में फेंक देने की आज्ञा 


| गो अफीम राजाज्ञा से छीन ळीगई थी उसको समुः 
ञ्रुने < को छिपा कर रख छोड़ाथा और पीछे 


हुईथी परन्तु गवर्चर मा 
से अपने देशी व्यापारियों के हाथ बेचकर कः 


रोड़ रुपये 


ने घर में घरेथे ॥ 
दूनी रोकने. का 


एसी से कहते हैं कि सरकार ने एक ओर अफीम को 
ke CR Fs 

हुक्म दिया परन्तु दूसरी तरफ राजप्रतिनिधि गणो द्वारा अ्ुचित सीति से 

उसका प्रचार होता था॥ 

उपरोक्त युद्ध में चीन की पराजय क्यों हुईथी इसका भी साफ उत्तर इसी 

घटना से मिळ जाता है । जिस देशके राजकर्मचारी लोग ऐसे अविश्वाली ओर 

स्वार्थी हों- उसकी युद्ध में विजय केसे होसकती है ? 


[eo 


विद्रोह “महाझान्ति)। 


| १८४९ इस्यी में वादराह ( सिङझुंग ) सैन्य पुंगव गद्दी पर बैठे । 
। दिनों चीन में घरेळू बळवा फैला जोकि सन्‌ १८५० से १८६४: ईस्वी 
तक जारी रहाथा । इस बलवे का नाम Taeping-the Great Peace 
अर्थात्‌ महाशान्ति सम्पादक समाज था ॥ इस महाशान्ति का चक्कर चौदह 


i द 
वर्षोतक चळकर छःसौ से ऊपर नगरों और बीसकाख से ऊपर प्राणों का 


निवीणदायक हुवा था ॥ 
St 
सन्‌ १८५० ईस्वी में एक व्यक्ति ( हुंसिन खुबानः) हँस चाहान नामक 
उठ खड़ा हुवा और अपने को समस्त देश में इश्वरी शक्ति सम्पन्न शाहः 


जादा विख्यात किया | ५ 

इसने प्रकट किया किं परमेश्वर की आज्ञा से उसका जत्म इनी है और 
चीन देशके शचीन राजवंश मिज्ञ का उद्धार एवं वतमान मेचू वंशका विनाश 
इसके उत्थान का महाउद्देश्य है । किसी देश वा जाति को वास्तविक सुख 


>> पना > | 
और शांति तबतक नहीं प्रात दोसकती जबतक अपना आरे अपनी जातिका | 
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दि 
५ बिद्रोह मद्दाशानित । 


राज्य न हो (मेचू असली चोन राजवंशी नहीं हैँ अतपच उनका राज्य भी देश 
के लिये शान्तिदायक नहीं होसकता । सो परमेश्वर का आदेश है कि प्राचीन 
मिङ्ग वंशका राज्य पुनरपि स्थापित किया जावे। मिक्ग वेशा ने चीन की 
राजधानी नानकिङ्ग नियत की थी सो शाहज़ादा हंसू चोहान ने भी अपना 
मुख्य स्थान नानकिज्ञकों ही नियत किया और धीरे धीरे तमाम देशम विद्रोह 
फैला दिया ॥ 
तमाम उत्तरी और दक्षिणी चीन में अनेकों नगर ओर गांव हसू चोहान के 
अनुयायी होगये। अनेकों जिन्होंने मेचू भक्ति दिखाकर हंसू विरोध किया बहू 
सब मटिया मेंट करदिये गये ॥ 
जिन दिनों हंसू चौहान का वळवा देश में ब्यापरहाथा उन्हीं दिनों विदे दिया 
ग आमद्रफ़्त और ब्यापार एवं धर्म प्रचार के पचड़े भी चळ रहे थे। विना 
छेद के किसी पोछे पदार्थ में हवा पानी केसे प्रवेशा होखक्ता है । सो चीन 
महादेश की आन्तरिक दशा दर्शाने में यह हसू हंगामा प्रेत प्रवेश का छिट्ररूप 
होगया | 
सन्‌ १८५४ ईस्वी के जून महीने में अंग्रेज़ी व्यापार के कमिइनर बावरिंग 
साह ने कन्टान के गवनर ( ४०॥ ) येहसाहब खे भेट करने की अरज़ी भेजी 
प्रथम तो गवर्नर महाप्रभु ने महीने भरतक अरज़ी पर कुछ हुक्मही नहीं दिया 
बाद इसके भेंट करने और बातचीत करने से इन्कार लिख भेजा ! 
दुर्भाग्य वश इस मामले के पांचही महीने बाद टाय पिङ्ग बलवा कन्टान में 


भी पहुँचा | और गवर्नर येह साहब विद्योहियों से 
हव विद्वोहियों से ऐसे भयभीत होगये कि 


शज टोग तो अवसर की ताकही में थे । तुरन्त मदद देनेको हामी भरली 
परन्तु पले मं गवर्नर स्राहव से कन्टान में विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता 
भर वसनेक आज्ञा चाही ! गवर्नेर साहब ऐसे घबराये हुवे थे कि इन सभी 
शर्ता को उन्होने स्वीकार करल्लिया॥ * 
निदान अंग्रेज़ी फोज कन्टान में डउतरी--बढ: 
बे निकाल दिये गये ! बळबा शान्त होगया ॥ 
अग्रेज़ी फौज छोट गई 
नहीं क्रिया-बह चादा पूरा 


|” 


25 
। गवनर येह महाशय ने अग्नेज़ों के साथ वादा पूरा 
। करना वास्तव में गवनेर के आधीन नहीं था । 
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क ` :। | 


बाइयों का सुक्काबिळा हुवा और 


॒ 


डे 


विद्रोह मद्दाशान्त। १३३ 


र र 
||, पहाराजाधिराजकी बिना आज्ञा बिदेशाँके साथ ऐसा घबन्ध करना कर्मचारी 
के लिये अचित कार्य्यथा ॥ | 
~ : Ek | 
सन्‌ १८५७ ईस्वी में वलबाइयों ने सैकड़ों अंग्रेज्ञ और फ्रेंच पादड़ियाँ कों | 


(काट कर फेंक दिया था ॥ 
> इन दिनों में चीन के राजदरवार पर दोहरे विरोधियों के दबाव पड़रहें थे! | 
हान का टायपिज्ञ ( महाशांति ) वळवा दूसरी ओर विदेशी 


एक ओर हंसू चो 
. | | व्यापारियों और पादड़ियों के कारण विवाद ! 
रः इन बातों से चीन सरकार बडुतही तंग होरहीथी ॥ 


/ सन्‌ १८५६ ईस्वी में खास पीकिन राजधानीमें भी विरोध के खत पत्र फैलने 
ठगेथे ! तमाम प्रजा में इळचळ मचगईथी ! 


^ हाङ्काङ्ग को प्रजा में इतना जोश फेळगया था। कि केवळ पकदिन ता० ६ 
A 


; 
| जनवरी १८५७ ईस्वीको सिर्फ रोटी बंचनेवाळों ने बिष मिळीहुई रोटीसे करीब 
| 
| 


चारसौ विदेदियों को विषाक्त कियाथा ! 


RS 


इन सब बातों को ध्यान में धरकर और ग्रह विवाद के समय को .अच्छा 
८ 
द 


अवसर विचार कर अंग्रेज़ी ने चढ़ाई करके लड़ाई करनेही का निश्चय 


ठान लिया ॥ 
फ्रांसीखियोँ के पादड़ी सी पीटे गयेथे सो बह भी अंभ्रेजञों के साथ “ अ 


(सयुक्त ) होगये ! 
| |“ दिसम्बर १८५७ ईस्वी में पांच हजार अंग्रेज़ी ओर एक हजार फ्रेंच फो 
.| | कन्टान पर चढ़ीं ! : 
जो गबर येंह-अपनेही वलवाइयों खे भयभीत होकर अंग्रेज़ा को शरण 
दौड़े थे भला वह अब अंग्रेज़ों का सामना करने म॑ केसे समर्थ होसकते थे ? 
यत्‌, किंश्चित्‌ युद्ध हुवा | फोजे कर्टी--गवनर साहब भाग निकऊक ! परन्ु 


मार्गही मे घेरकर पकड़ लिये गये ! 
ER + > ठ 
अँगरेज्ञो ने उनको केद करके कलकत्ते भेज दिया ! अभागे का वहीँ आणान्त 


होगया ||! 


= 


“दक्षिण चीन का मामळा इस प्रकार तय होजाने पर जद्दाज और फौज लेः 
कर लार एलगिन साहब उत्तर चीन को भेजे गर्थ ] और बह मई १८५८ इस्वी | 
में " टाकू ” किळों को परास्त करते डुबे / टीनालन » में दाखिल होगये ! | 


| विद्रोह महाशान्ति । 


यथापूव, यहां भी कुछ मारकाट हुई ! अन्ततः खुछह के पेगाम चळे! झार 
साहब अपनी फ़ौज शाङ्हाई को इटा लेगये ! 
बहुत कुछ वाद विवाद के पश्चात्‌ चीन सरकार ने 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन हार्तों के अनुसार कार्यवाही 
होने में चीन दरवार ने अपने देश की हानि समझी थी ! 
अंग्रेज़ों नें चिढ़कर फिर दोबारा चढ़ाई की । इस बेर टाकू में बहुत 


अंग्रेजों की शतों को 


बढ़ी लड़ाई हुई ! परन्तु अंग्रेज़ी फौज विजय करती हुई फिर भी टीनसिन में 
दाखिल होगई | 

इस बेर महाराजा चीन ने सुलह की शर्तों पर यात चीत करने के वास्ते 
अंग्रेज़ बज़ीरों को राजधानी पीकिन में बुलाया ! 

तदु॒लार ळार्ड पळगिन के सिकत्तर छाट लाक और सरहेरी पार्क 
ब्विज्ञारत का कलम्दान लेकर पीकिन को गये ! 
चीना लोग अंग्रेज़ों के कोशल से इतना चिठ रहे थे कि कर्मचारी 
लोगों ने कतेव्य मूढ़ होकर धोखावाज़ी से इन बज्जीरो को कैद कर लिया और 
गळे में लोद्दे के तलते और पैरों में मोटी जंजीरें पिना कर काल कोडरी में 
डाल दिया । 
हुकुम हो चुका था कि इन के सिर काट दिये जावें परन्तु भाग्य से टीन- 
सिन में खबर पहुंच गई और फोजों ने तत्काल घावा करके तारीख ३० अकः 
तूवर १८६० ईरंची को पीकिन प्रवेश किया ! 


राजमहल घेर लिया गया ! लाट छाक और सरपार्क चच 


चालिये गये | पी- 
किन बिजय स्मरणार्थ अंग्रेज़ी फौजों ने महाराजा का ग्रीष्म भवन जला कर || 
खाक करादिया ! | 


अब बड़ी विचक्षणता और मजबूती के साथ नूतन सेधिपत्र बना। टीनसिन सुरूह 
नामे पर राज मोहर हुई ! सभी शर्तें स्वीकार कराई गई । यहां तक कि खास 
प्रीकिन में विदेशियों का मंत्री भवन बनाने और सदा के छिये उनके निरापद 
रहने का पक्का प्रबंध हुवा ॥ 

पाठक ! यही मंत्रि भवन सन्‌ १९०० ई० के 
द्वारा चासित हुवा था ॥ 


A Ly 
चीन के इतिहासळेखकों ने लिखा है कि यहां पायः सदाही समर जारी 


के राही, स 
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जून ज्ुळाई महीनों में वाक्सरों 


ब - 


I आधुनिक समाचार । १३५ 


नि कियाहै परन्तु सव कुछ आपुसही की प्रजा में) पक गांव वाला दूसरे के 
बिरुद्ध-एक नगरवाळा दूसरे नगर के विरुद्ध ! और बहुधा लड़ाइयां पेसी 


होती रही हैं जिनमें अपनेही किसी राजकर्मचारी के विरुद्ध महाराजा को छ- | 
रे करना पड़ा है ]) । 
किसी सूबे का गवर अपनी प्रबछृता के घमंड में आकर महाराजा से वि- 
रोधी हो वेठा-उसीपर राज्य की ओर से चढ़ाई करनी पड़ी ! इन छड़ाइयों की 
गिनती करना मुश्किल है । 
इन का दमन या तो नगर के कर काट डालने से या यदि बलवाई लोग या 
बिरोधीदळ प्रबळ हुवे तो उनको वड़े बड़े उत्कोच और जागीर देकर किया 


| जाता था!!! 
पाठकगण स्वयम्‌ विचार सकते हैं कि इसपकार की कार्यवाहियां से राजा 
का गौरव कहांतक रक्षित रह सकता है ? 

इसी से चीन राज्य दिन दिन डुबल होता गया !!! 

५ टायपिज्ञ बळवा ” का उद्देश्य चाहे जैसा रहा हो परन्तु देश के सत्यानाश 
का बीजारोप उसी से हुवा--इसमें कुछ सन्देह नहीं ! 

चीन सरकार ने एक राजकीय सेना तय्यार कराई थी जोकि अंग्रेज़ युद्ध 
| शिक्षकों के आधीन थी । 
जुलाई सन १८६४ ईस्वी में इसी फौजने जब राजकुमार हसू चदान 
से नानकिङ्ग प्रदेशा छीन लिया और राजधानी नानकिङ्ग पर बादशाही क़ब्जा 
दोगया तब टायपिक प्रधान हसू चौहानने आत्मघात करिया ! और यों धीरे 


धीरे महाशान्ति का बळवा भी झान्त होगया ॥ 


आधुनिक समाचार। 
मैं" 
( सिङ्ग पुङ्ग ) 
अगस्त सन्‌. १८६१. ईस्वी में देहान्त होंगया ! 
हुजय राजाधिराज इवे । इनकी 


सम्राट सैन्यपुज्ञव का 
| उनके वाद्‌ राजकुमार ( डुङ्गची ) तु 
अबस्था इस समय केंबळ चास्वर्ष को थी ! 
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आधुनिक समाचार । 


सैन्य पुङ्गव महाराज के दो रानियां थीं । युवराज तुझ़जेय का जन्म छोरी 
महारानी से था ॥ 

महाराजा तुङ्गजय की बाल्यावस्थाके कारण (उनकी विमाता ) बड़ी महा- 
राणी दिवाकर ( ०४०४०) ने संरक्षणरूपसे राजकाज अपने हाथमे लिया॥ 
` चीनक्री पितर पूजा बड़ी कठिन ओर धर्माडुसार अछंघनीय है। उसी प्रथा 
के वशवर्ती होकर वाळक महाराज और महाराणियों को भी बर्षोतक बत और 
उपवास करने पड़े | इससे उनके स्वास्थ्य भें बहुत बिगाड़ होगया था ! 
सन्‌ १८७३ ईस्वीमे सोलहवर्षकी वय प्राप्त होनेपर महाराज तुङ्गजय विवाहित 
हुवे । परन्तु स्वास्थ्य तो पहिलेही से बिगड़ चुकाथा दोहीवर्ष वाद्‌ सन्‌ १८७५ 
ईस्बीमे उनका भी देहान्त होगया ! इनकी धर्मपत्नीने भी वैधव्य दुःखको असह्य 
जान आत्मघात करलिया और कुछद्दी दिन पीछे राजमाता ( छोटी महाराणो ) 
ने भी प्राण त्याग किया !!! 

महाराज सेन्यपुङ्गवकी बड़ी महाराणी, महाराज तुङ्गजयकी विमाता-श्री 
महाराणी शशी अव राज्यकी एकमात्र अधीइवरी रहगई ! खो , 
हुई कि कोई सहगोन्री बाळक गोद लेकर सिंद्दासनपर बेठायाजाचे ॥ 


fi तदनुसार महाराणी ने (7०० $ ४७॥) कुंबर शायातीनको गोद लिया। 
इनकी अवस्था भी इससमय केवळ चारही घर्षकीथी ! राजगद्दी होनेपर इनका 
नाम महाराजा कंस ( छान्सू ) हुवा ॥ 

गद्दीपर तो महाराज आसीन करायेगथे परन्तु वास्तव में चीन देशको अव 
भी राजाहीन ही रहना पड़ा क्योंकि यह महाराज भी तो चाळकही थे ! राज 

क्राज सब महाराणी दिवाकरके ही हाथ में रहा ॥ } 
सन्‌ १८८९. ईस्वी में वयप्राप्त होनेपए महाराज कंसूको सब अधिकार मिले 
परन्तु प्राचीन प्रथाके अनुसार चलने से फिरभी उनको महल भीतरही की 
| बादशाहत करना कह सकते हैं | क्योंकि पूर्वजोकी चाळके अज्ञुसार चीनके 


महाराजा विना विशेष घोषणा के महलां से 
ह विशेष घोषणा के महळों से बाहर नहीं पधार सकते थे | और 


व i 

बाहर निकळनेकी घोषणा होनेपर समस्त घजाके लोग अपने अपने घरोम बन्द 

. को _ Ne : 

दोजाते-न होकि किसीकी दृष्टि महाराजापर पड्जाचे ! 
महाराजाको वाहर निकलने की आवश्यकता केवळ वार्षिक 


° 
5 ्रद्धकमै और 
कई मेदसि अचा ही 

दिखे में जाकर पूजा अचो करनेही के लिये होतीथी | आः 


न्यथा मंत्रीलोग 


55 


ज 


रे समाचार। १३७ 


| महल में ही जाकर काम काज की आक्षा प्राप्त करते थे॥ 
राजमरहळ आमोद प्रमोद के सामान और अनेकों ख्तरियादिकों से भरपूर 
रद्ृता था ॥ 

यह सब सनातन धर्मेकी वाते महाराज कॅसूके लिये भी सर्वोङ्ग सम्पादित 
हुई थीं परन्तु इनका मन इनमें कभी नहीं लगता था ! यह स्त्रियों में कभी यहीँ 
रतहुवे, खदा राजकाजकी चिन्ताही में व्यस्त रहनेलगे ! 

पुराने मंत्रीलोगोने जव देखा कि यह तो विलक्षण प्रतिके राजा हैं साधाः 
रण वकीळकी भांति हरएक वातकी छान चीन करते हैं तव वहलोग वड़े चि- 
न्तितहुबे और राजमाता शाशी के पास जाकर कहा कि भहाराजक़ा चित्त - 
ठिकाने नहीं हे वह लदा न जानें किस चिल्ताम रहा करते हैं। न आमोद 
प्रमोद मैं मन देते हैं न नाचरंग से प्रसन्न होते हें । सो उनके चित्त विनोद्का 
उपाय करना उचित है॥ 


| Fs : s 

। माताकी प्रीति सन्तानपर कितनी अधिक होती है सो कहने की आवश्यकता 
| OO 

नहीं हे (अद्दाराणी दिचाकरणने मंत्रियों को हुक्म दिया कि समरत देशभर में 


तळाशकरके सुन्दर झुन्द्र खियां और नतकीयां राजमहर में लाईजावें ॥ 


| || यह स्वार्थी मंत्रियों के मनही की हुई । ऐसाही | गया )) परन्तु +- 
ै जाको मन बीनकी प्रबीन धुनि लीनअयो, 
सो न झुनि कींगिरी की धुनि हरपावइ !! 


अजान राज माता को यह नहीं ज्ञातथा कि मन्त्री लोग स्वार्थ वदा अनर्थ 


की सलाह. देरहे हें-महाराजा के विचार महत्व सम्पादन की ओर झुक रहे है 
|| एच्छ आमोद्‌ प्रमोद्‌ क्या उनके मन को बहला सकते थे ? 

|^ एक विद्वान्‌ व्यक्ति ( काइयूवाई ) कम्हाई नामक जो यूरोपीय देशा में 
रहकर पश्चिमी राजनीतिका पूर्ण पण्डित बन आयाथा महाराजा कसू का 
विशेष परीततिपात्र हुवा । महाराजा इसकी साहको सर्वोपरि मानने छगे। 
यहां तक कि राज्य में बहुत कुछ उळट फेर करने का महाराजा ने निश्चय 
रालिया ॥ 
पुरानी परान्तिक गवर्नरी प्रथा, ज़िले की मांडरिन रूपी हकूमत प्रथा, और 
राजकाज परीक्षाके प्राचीन नियम, आदि आदि सभोकों उठाकर नवीन प्रणाली 
जारी करने के नियम विचारने गे ! 

“अब अनिल न तन िनियपननन 3 
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आधुनिक समाचार । 


कन्हाई पप्डित की पक सलाह “ चायना मे ” के लेखालुसार नीचे 
उडत है! 

५ ए0॥, the Emperor, I would बे: you to remove yourself from 
the seclusion inwhich you are, Come boldly forward and employ 
young and intelligent officials, Your present Government 
is just like a building with a leaky roof, the joints are rotten, 
and have been eaten by white ants, 

Tt is absolutely dangerous to remain longer in the building, 
Not only must you take off the roof but you must take down 
tho whole building and even raze the foundations, 

How could you expect your present old ministers to reform 

They have never had any western education. They have 


never studied anything thoroughly about civilisation of tho 


present world, and they could not study now if you asked t hem, 
they havo no erergy loft. 

To instruct them to carry ज reforms is like asking your 
cook to become your tailor, your tailor to become your cook, 

The chief education of china, the study of tho classics is 
useless, The first thing the Emperor must do is to abolish these 
examinations and establish a system of education on the lines 
of western countries. 

तात्पर्य्यं यह्‌ हेः- 

पेडित कन्हाई ने कहा :-- 


4० + 
उद्पा बहचो राजन्‌ सततं प्रियवादिन; । 
अपियस्यलु पथ्यस्य यक्ता ओला च दुर्म; ॥ 
हे राजन्‌! आप बड़े भारी देशके महाराजाधिराज हैं [आपको परदानशीगी 
से बाहर निकलना योग्य है! वीरभाव से 


सुयोग्य युवकों को न कीजिये ! 
ee 


अग्रसर होइये और राजकाज र॑ 


| 


| 


| आप के बत्तमान राज्य का दशा उच्च दप 


| वेसाही होगा जैसा कि आप अपने रसोइया को चाहें कि दरज़ी बनजाय। 
| और दरज्ञी को रसोइया बनाना चाहें ! 


Ei] 
=) 
ty 
an 
(| 


हक 


स्त जोड़ सड़गये हो और दीमकों ने ख 


अधिक देरं तक रहना बहुत बड़े भ 
सो आपको न केवळ ऐसे' मकान की छतही उधेड़ डालना उचित हे वरन 

समस्त घर छार एवं नीव पर्य्येत निकाल फेंकना चाहिये ! 

pr पुराने मन्त्रियो से नवीन खुधार की आशा क्याँकर की जासक्ती है? 
उन लोगोने कभी कोई पाश्चात्य सभ्यता नहीं सीखीहे ! उन्हा ने आधुनिक 

शिक्षा और नये ज़माने की चाछँ विल्कुल नहीं जानी हैँ ! नवीन संसार से वह 


लोग नितान्त अनभिज्ञ हैँ ! 
|/ यदि महाराज उनको यह सव सिखाना चाहे तो वह सीख भी नहीं सकते ! 
उनमें शिक्षा ऋहण को शक्तिही शेष नहीं रही हे ॥ उनको नवीन नियम सिख- 


> 


चीन की प्रधान शिक्षा पाचीन शास्तन मै होती है 
वा अपयोध है ! 

सो महाराजाधिराज को प्रथम काय्यै यह करना चाहिये कि परीक्षा 
की प्राचोन प्रथा उठा कर पदिचमो रीति नोति से नवीन शिक्षा प्रणाली 


। यह सास्प्रत अनावश्यक भ 


कु ड 
चारेत करं ॥ 


प्रिय पाठक न्द ! दी शिक्षा को कृपाकर दुबारा पढ़ जाइये ! और 
अपनी सम्मति स्थिर कीजिये ! 
BRS 


कहिये तो चीन नरेश को कया कतेव्य था ? 


प्राचीन मंत्रियों की रायपर चलकर महळो में चुहळ करना उचितथा अथवा 
* _ 
इस नये पंडितकी बात मानकर तमाम पुराने रस्म सवाजों और रीति गीतों में 


डउलद फेर करना उचित था £ | 
पत्यक्ष देखने भे तो यही आया है कि संसार के साथ साथ नये नियमोपर 
चलकर जापानदेशाने पूणे उन्नति सम्पादन को ऑर पुरान टृंठपर लटकले 

हने के कारण चीन देश सब प्रकार होन.हाकर ऐसा कुचलगया के सभळना | 

डुशसाध्यसा होगया ह I 


>> वापनलआई >> 


ड 


१४० आधुनिक समाचार | 


Ls sn | 
सो शायद्‌ आपकी सम्मति भी महाराज कब्सूकों नचान नेयम स्वीकार 
दा 
करने के पक्षम हो ! 
यदि हमारा यह 


अङुमान सत्य निः फले और चीनका कल्याण नवीन उन्नायक्र 
+ के स्वीकार करने में आप मानते हों तो एकबात मुझको और कहने 


नियः 
दीजिये ! त | 
जिस बातसे आप तमाम डुनियांकी उन्नति मानते हैँ उसको स्वयम्‌ भी 


स्वीकार करने में क्यों आगा पीछा करते हैँ 

यदि विचार दृष्टिसे देखिये तो आपके निञ देशके व्योहार बर्तावों की और || 

रीत रस्मौकी ( चाहे उनको धर्म नामसे कह लीजिये ) नीव और छत भो वैसी 

ही खोखली होगई है जेली कि चीन राजप्रबंधकी ! आपके देशपर बड़े बड़े 
के 


चबन्डर बीत चुके हें-बड़े बड़े परिवर्तन-राज्य परिवतेन-थम परिबतेन- 


और अनेक भांतिके उलट फेर होचुके हैं जिनके कारण आपके ध्म विश्वास 
और संस्कार छुछ ऐसे अस्तव्यस्त होगये हैं कि जिन्हे सचझुच न तो आप || 
प्राचीन ही कह सकते हैं और न॑ नवीन ! 

Ee 


याद्‌ आप अपने प्राचाॉन चोदक समय का शिक्षाओं का सामने 'थरकर एवं 


आजकलकी नीतियों को पड़ताछ कर अपने धर्म कमे की जांचकरें तो पावेंगे 
कि वास्तव म आप बतसान समय के बहुतही पिछाड़ी पड़े इवे हैं !!! ४ 


३ 


क्या पीछे पड़े रहना आप जैसे विचारवान्‌ सज्जनों को उचित है ? 

खष्टिके आरम्भ (चाहे जब हुबाहो था मानाजाताहो ) समयके शिक्षकों 
की शिक्षाका आधार प्रकृति और खष्टिक्रमहीपर था । सो उसमे परिवर्तन 
कभी होही नहीं सकता ! प्राकृतिक नियम क्या कभी परिवर्तित होस 
उनमे उळट फेर नहीं होती ! सो यदि आप अपने धै चिइवास और सामाजिक 


रातयो का भी आधार उन्हीं शिक्षाओं को बनायें तो बेशक समयके साथ 
सांथ चलने म॑ कोई भी कटिनाई नहीं होगी ! परन्तु जो धर्म 


ब्य व्यंहाराद्‌ समय समयपर आबश्यकताडुसार बनाये ओर चर्तेजाते है. 
उनको समयान्तर भ बदलने बा घराने बढ़ाने की आच 


j । इुद्धिमान्‌ लोग समय के अशुङूल अपने ओर अपनो जाति वा देशके 
हार चत।वा को बनाकर he उन्नत मस्तक सुखभोग करते ह । कन्लु जो | 


लोग ऊ 
रग रूकीर के फकीर बनकर वाप दादाको छीक पीरते रहते हैं बह खंदक 


यकता ड॒चाही करता || 
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> 


= आइ अएने के सिवाय और 
य लीक लीक गाड़ी चरै, लीकै चले कपूत । 
लीक छांड़ि कै चरत हैं, सायर झर सपूल ॥ 
कन्हाईँ पंडितने जो कुछ महाराजाधिराज कन्सूसे कहा उसको महाराजाने 
सब भांति अनुमोदन करनेपर भी र कहाथा कि: 
द्यपि यह सब नितान्त सत्य है-किन्तु वड़े मंत्री वा अधिकारी छोयो को 
कार्य्य च्युत करनेका अधिकार महाराणी दिवाकर राशी अपनेही हाथ में रखना 
चाहती हैं सो उसमें हस्तक्षेप करना मुझको उचित नहीं है ”॥ 
/मरहाराजा कन्सूते तिलपरभी परिवतेन के बड़े बड़े प्रबन्ध कन्दाई की 
| सम्मति अनुसार आरम्भ करदिये ! सन्‌ १८९८ इस्वी म ॥ 
।/ सिविल सरविस परीक्षा, -विद्वाविद्याळय शिक्षाके क़ायदे--और पाव्य 
पुस्तकादिको के नियम स्कीमें बदल दियीं 

|. फौजा में पश्चिमी रीतिपर क़वायद परेड जारी करनेकी विशेष आज्ञा दी 
ई | विदेश से नवीन विज्ञान सम्मत हथियार मैंगवाये । ओर कृषिविद्या के 


(स्कूल खोळवादिये ॥ 
EF और कापीराइट (स्वत्व रक्षण) के कानून बनाये | कारगर, आविः 


को, और ग्रन्थकारो के लिये पारितोषिक नियत किये ॥ 
ब्यापार में राउयकी ओरसे सहायता देने. के नवीन नियम और कोष स्था- 


पित किये ॥ 

|| देशके विद्वान्‌ लोगोंको समाचारपत्र निकाळनेकी आश्ाहुई और राजनेतिक 

बिपयोपर वादाडुवाद करनेकी पूणे स्वतन्त्रता दीगई॥ 

महाराजा की उत्कंठा को इतनेही में सन्तोष नहीं हुवा ! 

सितस्बर १८९८ ईस्वी में “ खुंगलीं यामिन ” अर्थात्‌ वेदेशिक मन्त्रणा सभा 

(इस सभा का विशेष वृत्तान्त अन्यत्र दिया गया हे ) के दो बड़े बड़े ओहदे 
ड़ दिये । सुप्रसिद्ध लीहेगचङ्ञ और मान्यवर चिङ्ग खिय ही इस 

कमी में पड़गये ! इसके अतिरिक्त तीन सूबा का गवनेरियां तोड़ देने का 


भी हुक्म दे दिया ! 
बोड आफ राइट्ख ( 8070 ० 76७७) अथात्‌ संस्कार सभा ( वा कमेकांड 


सभा अथवा सूत्रपद्धति ? सभा ) के दो प्रधान और चार उपप्रधान महा महो- 
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SS EE 
| पंडितों के बड़ी बड़ी तनलाहों और जागीरों बाळे ओहदे भी 


देने की आज्ञा दी ! 


तक पि ° 
इन सब परिवर्तनों का हुक्म तो महाराजाश्चिराजने जारी करदिया परन्तु 


दिना लाठी के भेड़ों का चराना क्या संभव दै? महाराजा की फौजें तो सब 
उन्हीं प्रान्तिक गवर्नरों के हाथ में थीं ! 
[/ और प्रजा थी सब जिलेदार मंदारिनों के दाथ में !! 
। इुक्मों की तामीळ तत्काल क्योकर होती ! 

ला महारानी दिवाकर के पास खबरें पहुँची ! सभी बड़े बड़े कर्मचारी 
( जिनके पेट रूपी कबरों में चीन की सब आमदनी सनातन से दफन हुवा 
करती थी) महाराणी के पास जा पुकारे ! हाय हाय ! बाप दादों का धरम 
टूडता हे (हिनातन धरम रखातळ को जा रहा हे न्हाई ईसाई के बहकाने 
से महाराजा पागल होंगये हैं ! सचमुच महाराजा का मगज बिगड़ गया है। 
रक्षा करो ! रक्षा करो !! नहीं तो राज्य का सत्यानाश हुवा चाहता है i) 
` यह सव पुकार-एक स्वर की हाय हाय-खुनकर महाराणी दिवाकर घबरा 
उठी ! वह तो नितान्त कर्तव्य मूढ़ हो गई ! 


बड़े बड़े अमात्य लोग जो सदा से शुभचिन्तकता के साथ राज काज करते 
आधे हैं क्या ये कुछ छल करके बनावट कर सकते हैं? दिहासाणी के 
हृदय में इन स्वार्थसाधकों की वातोने विश्वास करा दिया ! उन्होने मात 
छिया कि कम्हाईने सच सुच कुछ विदेशी जादू से महाराज का मस्तिष्क फेर 
दिया ह] नहीं तो विना क़सूर वह क्यों इन बड़े वड़े कर्मचारियों को निकाल 
देने का हुक्म देते ? 

सो उन्होंने आज्ञा देदिया कि महाराजा कन्सू को महलां में केद करदि' 
या जावै और कन्हाई को पकड़ कर ठुरन्त क़तल करडाळा जावे 
वस फिर क्या था ! कस कम्हाई तो एक्रन्रितथे ही, ळगी कं कड़ेळन होने ! 


र 
महळ पर पहरा बंठ गया ! महाराजाधिराज वत्दीग्रह मे खेद होगये ! 
पाठक ! इल वृत्तान्त को कहते 


Sr _ EN ~ पी 
इुपे हमारा तो रक्त खे।ळने लगता है, पापी 
पेरार्थी-स्तार्थी कर्मचारियों की कुकरतूत का व 
रोके नहीं रकती ! और के मन की परे 


II! 


इधर जाने ||! 


न 


दा लेने की हिंसा द्वति 


हाय ! थियो की ही बातो जे 7 
इन स्वाथियों की बनावटी बातों ने माता का सन भी सन्तान का | 


| / कन्दाई एक विचक्षण ब्यक्ति थे | उन्हाने इस गोलमाल का रङ्ग देखतेही 


सनातनधमे रक्षा । १४३ 


ओर से फेर दिया! और समस्त देशा के सत्यानादा का यहीं से वीजारोप इचा !!! 
हम इख में महाराणी दिवाकर का दोष केसे दे सकते हैं ? वह तो अन्तः 
पुरमा की स्थिर देवी हैं ! जब चीन के महाराजा ही सर्वसाधारण 
में बाहर नहीं निकल पाते थे तव महाराणी की कथा ही क्या ? उनका अपने 
पुराने कर्मचारियों की बातों में आजाना स्वाभाविक ही था ! 
भिक्कार और शोक तो इन स्वाथी कर्मचारियों की कपड करतूत पर हे !!! 


देश त्याग दिया और भाग कर प्राण वचाये ! परन्तु उन के हतभाग्य कुटुम्ब 


के छः प्राणी काट डाले गये !!! 
“ महाराजा के द्रवारियों में से चौदह गादमी जो नवीन झुधार के पक्ष करने 
बाळे थे सभी कतळ करदियें गये !!! 


£ 


~ शाही फरमान निकाला गया कि महाराजा कन्खू की कठिन बीमारी के 
कारण महाराणी दिवाकर ने फिर से समस्त राजकाज अपने हाथ मेळे लिया ॥ 
नये क़ानून क्रायदे बगरः जो महाराज की बीमारी हाळत में जारी हुवे हें संब 


खारिज समझे जावे ॥ 
र 


महाराणी के हुक्मले कई पत्र सम्पादक को प्राण दण्ड दिया गया ! विः 


५४३ 


ज्ञान ग्रन्थकारो और संग्रहीताओं की तथा शिक्षकों की भी सत्यानाशी की गई! 

बाप दादों का सनातनधरम फिर से उद्धार हुवा। पण्डितों के पितर 

फिर भी शीरनी उड़ाने लगे ! गवनेरी और मण्डारिन प्रथा पूर्ववत्‌ जारी 

करदी गई ! ८ 
i 


यही सब राज्य रक्षा और सनातनधमे रक्षा के उपाय मंत्री लोगों ने बतलाये 


_ 


थे जिन्हें करके महाराणीजी ने अपनी समझ में राज्य और राजवंश को 
निरापद्‌ करदिया ! परन्तु वास्तव में यही सब सत्यानाशी के कारण हुवे !!! 
महाराजा कन्सू बरावर क्रैदही में पड़े रहे। उन्होंने राज्य प्रबन्ध की 
नवीन वासनाओं को नहीं बदला अतः राजमाता को भी सन्तुष्ट नहीं 
करसके ! 
“ अन्ततः महाराणी जी ने यह निश्चय करलिया कि इनका मानसिक रोग 
असाध्य है सो कोई नवीन व्यक्ति राजसिहासन के लिये गोद लियाजाचे॥ 
तद्नुसार उन्होंने महाराज कन्सू से सन्‌ १९०० मे एक विज्ञापन प्रकाशित कर: 
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॥ महाराज ने घगट किया कि पा के ऊपर से RT के कारण हमने 
राजकाज महाराणी के हाथ में देरकखा है। अवतक सेहत नही ऐर आशा 
भी नहीं है। हमारे बीमारी के सबब सन्तान होनेकी भी आशा नहीं हे] इस 
से हमने महारानी दिवाकर को अधिकार दियाथा कि कोई राजकुमार सिंहाः 
सन के लिये युवराज चुनले ! पूज्य मदारानी ने रूपा करके हमारा निवेदन 
स्वीकार किया और पिंसतुआन के पुत्र को युवराज बनाने की अडुमतिदी है। 
इस विज्ञापन द्वारा हम बड़ी प्रसन्नतापूर्वेक उक्त परिन्सतुआन के पुन्न को 


नियत करते हैं ॥ 
कहना नहीं पड़ैगा कि यह वही शाहज़ादा तुआन हैं जिन्होंने विदेशी 
मन्तरिदूळ को प्लैद कराके आप वतेमान तूफ़ान के कारण बने !!! 
NN ANNA La 
चान वद्शा शाक्तयां। 
चीन में अन्यान्य बिदेशी अधिकारो, की संक्षेप कथा भी कहदेना यहां 
उचित जानपड़ता है ॥ 


« 


सन्‌, १८८३-८५ ईस्वीमे फ्रांस से गड़बड़गठी ! दाक्षिणात्य चीन में “अनाम” 


की राजधानी टांकिन में फ्रेंच लोग नेतिक और व्यापारिक शक्ति सम्पादन 
पक ५ कु 
के यत्न में बहुत दिनोंसे थे। “ अनाम ” चीन नरेशही के साम्राज्य ( 8020- 


7ain।$ ) में था ॥ 


् 


_ पक वार फ्रेंच सेना टांकिन में गई परन्तु चीनी सरकार की मददसे अनाम 
नरेश ने उसको पराजित किया था। 
थोड़े दिनों बाद दुभास्यबश अनाम में घरे; 
से उतार दियेगये ! 
ne A 
ऐसे समय को अच्छा अवसर जानकर फ्रांसने राजा की रक्षा की और 
पुरस्कार में अनाम को अपने साम्राज्य 
चीन 
ख को इस मामले 
कुछ खबरळी !!! 
ला सन्‌ १८८३ ईस्वी के दिः 


लू झगड़ा उठा ! और राजा गद्दी 


(Suzeruinty, में सम्मिलित करळियां| 
of म दोगई ज 
की कोई ख़बर नहीं दोगई और न चीन ने स्वयम 


सम्बरमहीने में फ्रेंच फौज ने (5०/2) खोंटाई 


ब चीन में विदेशी शक्तियां । १४५ 


नगर पर चढ़ाई की | यहां चीना फ़ौज से सामना हुवा ॥ इस लड़ाई 


| 
[नामक 
0॥ ) बकनीह अन्य नगर 


में जब चीनिग्रो की पराजय हुई और एक ( Bae ni 
भी छूटगया तब चीन सरकार ने अपने मंत्री लीहेगचंग को संधि प्नस्तावार्थ 


| भेजा ! 
फ्रांस ने चीन से एक करोड़ पाउंड हरजा, मांगा और क्षमा प्रार्थी होने 


को कहा ॥ 
(यह चीन की ओर से अस्वीकृत हुआ । 
|| फिर लड़ाई हुईं ! इस वार असिद्ध नगर फूचो ( ००८०४ ) क्का भी 


| पतन हुवा ! 
| | परिणाम यह हुवा कि चीन को (70१५०) टाङ्किन का अधिकार त्याग कर 


अनाम पर फ्रांस का साम्राज्य स्वीकार करना पड़ा ||! 
स 


पूज्जन दिनो फंस से लड़ाई ठन रहीथी उः दिनों कोरिया में भी गड़बड़ 
उठी थी ! कोरिया भी चीन के साम्राज्य में था ॥ 


कोरिया में जापानी स्वत्व रक्षा के लिये जापान ने सेना भेजी । चीन सरकार 
ने रोक टोक की | परन्तु पीछे मित्रता पूर्वक यह संधि हुई कि जब कभी आः 


वञ्यकता हो तव दोनों देशों की सम्मति खे सम्मिलित सेना भेजी जावें। 


\ सन्‌ १८९४ इस्त्री में जापानी व्यापारियों के साथ कोरिया में कुछ अन्याय 
(हुवा । जापान ने चीन से मदद चाही ! परन्तु चीन मे कुछ सुनवाई नहीं हुई ! 
|| संधिपत्र पर भी कुछ ध्यान न हुआ ! वरन यह कहागया कि जापानी छोंग 
|| देश त्यागकर निकल जावें !! 
इस खमय जापान में दल की संख्या इसप्रकार थीः 
अग्रगामी ६०,००० खाठहजार 
| झरक्षितदल १,१२३,००० एक ळाख तेरह हजार 
| || अन्यान्य ” ८०,००० अस्खीहजार॥ 
और चीना फौज़ों की तांदाद्‌ः-तीनळाल अग्रगामी दळ, 
और दशलाख सुरक्षित दळ थी॥ 
जापान को चोन का फरमान मिला कि २० जुलाई १८९४ हे 
उनके कोरिया खाली न करने से युद्ध होगा h 
जापान ने कुछ परवाह नहीं किया! - 


के दिनतक | 
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॥। चीन की वारहहज्ञार फौज लड़ाई के चास्ते रवाना हुई । 
, ० २३ जुलाई सन्‌ १८९४ ईस्वीको कोरियाको राजधानी (००२) सिवो 
ताः ञ्चुः k CS जिस ने ळगी! कोरिया के 
बीस हजार फौज पहुंचकर गोळा गोळी बरसाने छ के प- 
क समीपम अनेकानेक. पच 
श्चिम (Chemu]p0) चेमळणू नामक नगर के समीप भा अनेक नेक पहुंच गई ॥ 
खूब घमासान युद्ध हुवा ॥ Cpt = | 
[ अगले महीने में (४07६) पिङ्गयाङ्ग नामक नगरे मे भी बड़ी लड़ाई हुई॥ 


- 


भाततः चीनियों की हार हुई ! समस्त माळ रसद गोळी वारूद तोप इत्यादि 


छोड़ कर चीना फौज भाग निकली !!! 

| | ऐसीही दशा जळयुद्ध की भी हुई थी ! ( ४७।॥ 7४९ ) यूळू नद्‌ में जापान 
ने जो युद्ध कोदाल दिखाया था उसे देख सुनकर यूरोपवाळे भी दङ्ग 
रहगये थे॥ | 

इस लड़ाई के बाद नवम्बर महीने मे (7.i20४।।८) लियाबतुङ्गनामक टापू भी 
जीत लिया ! 

जनबरी १८९५ ई० में जापान ने (४०७ ॥७ ५४० !) चईहाइवाई जीत लिया॥ 


: ९ 
पंचायती सलाह से कोरिया को स्वतन्त्रता देदीगई ॥ (52 cy 
NS 


sR 
५ इतनी दुदेशा उठाकर चीन ने फिर सुळहकी सोची, वही पुराने लीहङ्गचङ्ग 
gt \ सुलहका कलमदान लेकर पहुंच गये ! 
अप्रैल १८९५ इस्री में संधि हुई । शर्तें यह हुई: -- 
हत्जाक्ा ताज क्र डिस्ने नस, हर व 
हरा का पूर्ति के लिये चीन तीनकरोड़ पाउंड जापान को देखे 
कोरिया को स्वतन्त्र करदिया जांचे ॥ 
| फारमोसा भी अळग करदिया जाये ॥ 


लियाबतु्ग जज़ीरा और पोँआार्थेर पर जापानी अधिकार रहे ॥ 
खुलह तो इसप्रकार होगई, परन्तु पचा को यह बहुत अच्छा नहीं गा 


याकि जापान की झाक्ति बढ़ी जाती थी, पंचायत में यूरोप के सभी पंच 
| विज हुवे। 


सब छोरा बेचारे चीन की हीनता पर आंसू बहाने लगे ! 


पाठक ! आप भी 
तनिक इन सव पंचों को सराह दीजिये ॥ 


पैचो ने कहा कि लियाबतुक्ग और पोई आर्थर छूट जाने से चीनकी बड़ी हानि 


he ! सो जापान कृपा करके पचास छाख पाउंड लेकर इनको छोड़ दे | 
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णड 
डामरळ सामॉर। 


ड 
| और चीन के सञ्चे हितो 
शुद्ध मानस ऑर चीन के सच्चे हितेषी जापान ने यह वात स्वीकार करली ॥- 
ण अब सरपंच महाराजाधिराज रूस ने चीन को हरजा चुकाने के लिये ऋण 


देकर पोटे आर्थर को स्वयम्‌ हथिया लिया ॥ और इसप्रकार चीन का हित 
॥ | लाधन किया ॥ बबा 

तदुनंतर अंग्रेजी सरकारने जापान की मित्रताके लिये धन देकर “बईहाइवाई” - 
; का रापू खरीद लिया ॥ यह भी अंग्रेजी सरकार ने केवळ परोपकार दृष्टि से 
दे | जापान को जहाजी जापान को जहाजी मद्द पहुंचाने को इच्छा से कियाथा॥ की इच्छा से किया था ॥ 


जरमनी के दो पादाड़ियों को चीन के किसी गांव में उत्पाती ० 
न्‌ डाला था। सो उसके वदळेमें (६१००१०) काव चाव नामक टापूको जरर था। सो उसके बवलेमे (६।२००।१०) कयाव चाव बामक टापुको जरमनी - 
है| | ने ले लिया॥ 

इसप्रकार इस महापंचायत द्वारा चीन में थोड़ी थोड़ी पट्टी दारी के मालिक 
प्रायः सभी लोग बन गये ॥ 


2 


I | te ta [os LS 
जल सांनाधपात सामार ॥ 
ADMIRAL SEYMOUR. 
ता० १७ मई १९०० को विळायत में खबर पहुँची कि चीन के चाझषसरों ने 
| | चीकिन से ९० मीळ की दूरी पर तीन गांव जिनमें.चीना किरष्टान रहते थे 
न ल 


||| फक कर जळादिया । साठ देशी क्रिप्टान मारे गये और दो हजार प्राण लेकर 
| 


6 


इधर उधर भाग गये । 

दूसरे दिन सम्बाद मिळा कि वहां से चाळीस मीळ पर छुङ्गसून नामक एक 
गांव पादरी और चेलों समेत फूँक दिया गया ॥ 
अन्ततः अंग्रेजी चज्ञीर ( $ Glande MacDonald ) मेऊडानळ साहब ने 
चेलायत को तार भेजा कि मदद के लिये फौज भेजी जावे॥ 
तार पहुंचतेही तुरन्त दो जंगी जदाज (&।९८।१९) अळजरशैन ओर (07000) 
अरळग्दो भेजे गये जो मई तारीख २७ को टांङक बन्दर में पहुंच गये ॥ 
इन्ही जहाजों के आदमी पीकिन में लिगेशन की मदद के वास्ते सवे प्रथम 


इुँय गये थे । जो सव शाक्तियों के मिलज्जुक कुछ करा चारसो के 


_ 7/० ` ` - EA Fe 


किए 


डे 


१४८ एडमिरल सीमोंर । 


_चिळायतके सिकत्तरने जल सेनाधिपति सरसीमोर को तार द्वारा आज्ञा भेजी 
कि पीकिन लिगेशन की आवई 
बईहाईवाई-भौर सिंगापूर से प्रयो 
इसीतरह की खबर अमात्य मेकः 
मेकडानह्ड साहब ने जलसनाधिपति सरसीमोर को यह तार भेजाः-- 
avo, Unless arrangements are made 


eo 
इयकताउसार मदद करें ऑर हाङ्गकाङ्ग 
जना्ुकूळ फौज मंगवाळे ॥ 

डॉनल्ड साहब कों भी भेज दी गई ! 


“ Situation extremely gr 
for immediate advance to Poking it will be too late. र 


अथीत्‌ 


यहां दूशा अत्यन्त भयदायक है। यदि तुरन्त पीकिन पर चढ़ाई का प्रबंध 


न हुवा तो समय आता रहेगा ॥ 
जहाजी सेनापतिं पडमिरछ सीमोर ने जब पीकिन से खबर पाई कि मंत्रि- 


दळ बड़े संकट में है। यदि शीघ्र उद्धारक दूळ न पहुंचैगा तो कुशल नहीं 
है | तब तुरन्त ही उन्होंने कुछ फौज इकट्ठी की जो संख्या में दो हजार चवा- 
ळीस थी । जिस में नौ सौ पंद्रह अंग्रेज और शेष अन्यान्य शक्तियों के थे ॥ 
ता० १० जून को यह दळ टीनसिन में था-उसीदिन पीक्षित को रवाना 
गे दिन पीकिन में पइ 
हुवा | विश्वास था कि दूसरे दिन पीकिन में पहुँच कर मंत्रिमंडल की रक्षा 


CS 


(00% NS 

करैगी ॥ परंतु रेल लाइन वाक्सरों ने ऐसी तोड़ दी थी कि मरम्मत करतेडुये 

RS > 7a 

रेलगाड़ी चलाना पड़ा जिससे दूसरे दिन संध्या को केवळ आधे मार्ग तक पहुंच 
हु 


सके ! इतने बीच में सड़क मरम्मत के सिवाय वाक्सरो 
था जिसमें विदेशी ३५ आदमी मारे गये !! 


_ 


से युद्ध भी करता पड़ा 


आणे रेळमागे बिंलकुछ टूटा था। यात्रा असंभव हो गई ! 
आगे बढ़ता तो एक ओर रहा अब ऐसा जान पड़ने छगा कि कहीं यह उद्धा 
रक दल ही अवरुद्ध न हो जाय ओर “पीकिन” उद्धार के पहिले “ उद्धारक” 
| की आवश्यकता पड़ जाय ! क 
a 5 
क्योंकि जहाज हित आगे दश हजार चीना फौज जनरल (708६ ? 9/०६) 
तङ्गपुष्प सिंह के अधिकार में सामना करने को मौजूद है ॥ 
उ Me श ओर 
ह छुना गया कि पीछे टोनसिन की ओर से भी बाक्सर लोग पीछा 
करके घेरने को तय्यार हैं ॥ 


| ह 


रळ सीमोर। १४९ 


'न्‍ काट डाले गये थे जिस से इधर या उधर खबर पहुंचाना भी 


असंभव था ॥ 

ता० १३ जून से २३ जून तक यह दल ऐसी दशा में अळग पड़ गया था 
कि उतने दिनों किली को कुछ खबर ही नहीं मिली कि वह कहां पर और किस 
दशा में है ॥ 

बास्तविक समाचार न पाने के कारण भांति भांति की गप्पे उड़ती रहीं ॥ 

कभी खुनाई देता कि वह दळ पीकिन पहुँच कर लिगेशन उद्धार में सफली 
भूत हुवा । फिर यह खबर उड़ती कि वह कठिन घेरे में पड़गया हूँ ऑर गोली 
ब्रारूद तथा रसद सामान सब चुक गया है॥ 
पीछे यह भी खबर बड़ेजोर से उड़ी कि वाक्सरो ने घेर कर सम्पूणे दल को 
काट डाला, कोई एक जन भी खबर कहने को नहीं बचा ॥ के 
इधर यह उद्धारक दळ भी घेरे में था और उधर पीकिन में भी भयानक 
उपद्रव मचा हुवा था! 
इसी अवसर में ज्ञात हुवा कि चीता फो जै सरकारी हुक्म से टीनसिन घेरने 
को आती हैं ! और टाकू के किलो को दृढ़ करेंगी ॥ 
जव जद्दाजी अफसरों ( Nara] commanders ) को यहबात ज्ञातहुई कि 
एडमिरळ सीमोर को घेरकर यह सव प्रबंध ऐसा रचा जारहा हैं कि जिसम 
उनको किसीप्रकार कहीं से सहायता न पहुँचने पाचे तब उन्हाने विज्ञापन 


दिया के यादे टाकूक ओर को सब फाज हटाकर अलग न करदाजायगा 


तों चौबीस घंटे बाद टाकू किलापर गोळा व्रृष्टि कीजायगां आर सबनाश होगा ॥ 


CO SE े5 


चौबीसघंडे बीतने नहीं पाये थे कि ठीक आधीरात ताराख १७ जून १९०० 
ईस्वी को टाकू किलो से ची! योने तोपकी मार आरंसकरदी । सब !किळॉस 
नेको तोपीकी लगातार फायर से जहाजों कों ज्वालमालाब्छादित करने का 


ध कियागया ! 

विदेशी > > Ls _ 

त सम्पूर्ण शक्तियो के मिलाकर इससमय बारह सौ आदमी लड़ने को 
|| भाप्त होसके थे ॥ 


»( Mon of var )ने भीद्नादन | 


सो विदेशगी “ सांग्रामिक जलयाना 
छ--दळद्ल ताल सभी अग्निमय 


प्रारंभ करद्या ! इससमय आकाश पाताः 
|| | होरहे थे ॥ 
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MMS | 


A 


एडमिरल सोमार । 


MRSS 0 


र आगये !!! 
एक अंगरेज्ञी और दो रूसी जहाज काम आगर्थ hi! 
3 Se है) कळों के पी 
अन्ततः बड़े कोशळसे यह सबुद्रीदळ किनारे उतर पड़ा आर कछा के पीछे | 
से धावा करादिया ! 
दो किले उड़ा दिये गये और खसे ऊपर चीनी सैनिक मारेगये ! इसके सिवाय 
नो ( Torpedo boats aud cruis03 ) छीन 


चीनियों की कई जंगी नोकायें 
लोगई ॥ 

राङ्क युद्धके बाद आशा कीगई थी कि कदाचित चीना लोग समझ जायेंगे 
है i > 
फे सफछता पाना असभव वात इं परन्तु आशा 


कि संयुक्त यूरोपसे पिरोधक्रर 
विफलहई | चीनियों ने टीनसिन के विदेशी मुद्दा को भी घेरलिया जिससे 
चहांसे कोई मदद आगे को न भेजी जासके ॥ 

तारीख २२ जून १९०० ईस्वीको टीनसिन के अंग्रेज दूत ( 00750] ) ने 


विळायतको तार भेजा कि मदद की बहुत जल्द आवश्यकता है । विदेशी वस्ती 
पर सब तरफले चीनालोग शतप्नी द्वारा अग्नि वषी कर रहे हें ॥ 


रीनसिन रक्षाके लिये तीन हजार सम्मिलित दळ गयाथा परन्तु उसको 
कठिन युद्ध करनेपर भी २२ जून की लड़ाई में हार उठानी पड़ी थी ! परन्तु 


दूसरे दिन बही सेना बड़ी शूरता से कड़ी लड़ाई करके शिविर भंगकर सकीथी॥ 
अब खबर आई कि सीमोर दळके प्रायः दो हजार आदमियो म॑ से ६२ मारे 


~ कर 


गये-दोसों घायछहुबे-सैकड़ों असम होगये हैं ! 


को, है सो 
रसद्‌ ओर गोळी गट्टा कम पड़गया है सो वह दळ नतो आगेही बढ़ सकता 

> LS ~ > 

ह ऑर न टीनासन को लौट आनेकी शक्ति रखता हे ॥ 


खबर पातेदी तत्काळ टीनसिन से मददके लिये सेना रवाना कीगई। और 
हे मर वि हु 
उसकी सहायता से जलसेनेरा सीमोर अपने दल समेत दूसरे द्रिन टीनसिन 
में वापिस आगये ॥ 


युद्ध की सच्ची सच्ची बातें अब प्रकट हुई :-- 


ब्ष दा 


वास्तव में इसद्लकों बहुत घोर लड़ाइयां करनी पड़ी थीं! 
_ अ Sn 
| जून को जब आगे पीछे दोनों ओरका मार्ग अवरुद्ध होगया और 
रेलसे पीकिन यात्रा असंभव होगई तब जळ सेनापि £१३5 >> 7. 
सनापति विचारने ळगे कि अब कयां 


करना चाहिये ! इतनेही में ते ने आक्र ह 
हिये | इतनेही में इनपर वाक्लरो ने आक्रमण करदिया ! एकही दिव 


यका 7 >ऋऋऋून 


टीनसिन वृत्तान्त । १५१ 


युद्धवे ! जिनमें अपणा डक्रसान छः हत और अड़ताळीस आहत-तथा 


दो 
|| नियो के भी आयः खो आदमियों के मारेगये ! 
स्थिर्गाड ( एएरक्षकसेना ) को भी पक भलाचंगा युद्ध करना पड़ा था 
जिसमें बहुत आदमी घायल होगये थे ॥ 


SS 


इस दामे पडमिरळ सीमोर सिवाय लौटने के और क्या निइचय करखः 


कते थे ! परन्तु पीछे रीनसिन की ओर भी तो वाक्सर दछ मौजूद था ] उधर 


भी अवस्था भयसे विमुक्त न थी सो जळसेनेशने बड़े वैय्ये के साथ वहां से 
निकट टीनसिन जिले के एक दाख्ागार पर धावा करदिया। और युद्धकरके 
इसपर अपना अधिकार जमाया ॥ 

इस शखस्त्रागार में नवीन तोप बन्दूक आदि बहुत सामान था॥ सो इसपर 
अधिकार करके सम्पूण खीमोर दल ने इसी में शरण ळी । 

अन्ततः ताराख २६ जून कॉ टानासन से मदद आन पर शास्तागार को 
जलादिया और उसका सब सामान अपने साथ लेकर ३० जून को रीनसिन मे 
घापिस आगये ॥ 


PN 
=टानातलन दुत्तान्त- 


रीनसिन की दशा भी इन दिनों ऐसी होगई थी कि सब विदेशी लोग सो- 
चने ळगे थे कि पीकिन उद्धार तो कठिन बात हे-यदि बाक्लरों ने अधिक 
जोर बांधा तो टीनसिन भी खाली करके भागना पड़ंगा-स्यात्‌ राङ्क पार 
दापुओं में कहीं शरण मिल सके ॥ 

उधर चिळायत में फेसी हड़बड़ी पड़रही थी सो एक साहब का कथन 
सुनिये: 

It was felt that we were abandoning all the bravemen 
and women who represented Europe in China to their fate— 
a fate so dark as to be too awful to contemplate. 


That the allied forces of all civilised Europe had been 
attempt an 


forced to र conclusion that it was hopeless to 
advance at present and that therefore our flesh and 
blood in Peking must be abandoned to the [ 


5 - 
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टीनसिन वृत्तान्त । 


Gites A ॒ 
Gruelties and outrages of the hinese without oie 


inglo effort to save them, seemed too humiliating an 
singlo 


dreadful, 

अथीत्‌ 

समाचार ऐसे भयावन थे कि ज्ञात होता था अपने सब महावीर और वीराङ्ग. 

er SS टी 

णाओं को जो समस्त यूरोप के प्रतिनिधि स्वरूप चीन में रहते हू उनके भाग्य 
भरोसेही छोड़ देना पड़ेगा ! भाग्य भी ऐसा मंद कि सोचते सहम हो || 

समस्त सभ्य यूरोप की फौजी शक्तियां को चिवश विश्वास दिलाया जाता 

था कि पेसे अवसर में चढ़ाई करना व्यर्थ है ! 
जिसका परिणाम यह था कि/हमकों अपने पीकिनस्थ निज रक्तमांस पर 


के भो i ढ्‌ > चाट + औं ५, 
चीनियो के सब अत्याचार और निर्देयता के छूरे चलने देना पड़ेगा ! और चू 


!! 


तक न की जायगी !!! 
दशा बड़ी भयावनी और परुती की थी 


शी 


पाठक! जिस जाति के लोगों में इस द्रजे का स्वजाति प्रेम हो, हजारों 
कोस दूर के कतिपय व्यापारियों के लिये जो प्रजा इतना व्यस्त और चिन्ति 
त रहती हो-दूर देदास्थ स्वजाति के लोगों पर कष्ट का तनिक ध्यान भी 
आने से अपने ही निज्ञ शरीर पर कष्ट पड़ना अनुभव करते हों उन के स्वजने 
पर बा उस जाति पर क्या कभी भयानक दृशा आ सकती है ? 


कदापि नहीं ! 
टीनसिन की विदेशी बस्ती बिलकुल घेर ली गई थी अनुमान से अरसी 
हज़ार वाक्सर विद्रोही इकट्ठे हो गये थे। सो तीन हजार विदेशी सामना करै. 
को तो क्या निकल भागने को भी समर्थ न थे ! 
इस अवरोध के समय एक चार चाकड साहब को एक पुरानी कहानी याई 
आग थी- बह यह हैः-- 
| ियय कहते हैँ: 


In a war, we had with tlie Tartars an Irishman, who Hall) 
one night wandered from his comrades, 
“O!Tsay, 0, ‘ve caught a Partar,” 

SME oo: 
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called out— 


बक बृत्तान्त । १५३ 


टीर्नाः 


Well done, bring him along” was shouted back through 
the darkness. 

# Yes, but he won't come! 

«# Well then come along yourself ” called his comrade. 

« So Oi wud ” was the [rishman’s reply “ but he won't 
Jet me !” 
हे अर्थातत्‌ः-- 

पक दृफै जब तातारियों के साथ हमारा थुद्ध हुवाथा तब एकदिन रात्रि के 
समय एक आयरिश सिपाही अपने साथियों से अछग होकर एक तरफ़ को 
चला गया ॥ 

घहां से उसने पुकार कर कहाः-- 

आयरिश लिपाही-भरे खुनो, मैंने एक तातारी पकड़ा है ! 

साथियो में से एक ने अँधेरे में से उत्तर द्याः- 

झाबाश ! उसको लेआओ ! 

आयरिश सिपाही दां-दां-पर वह तो आताही नहीं ! 

साथी--अच्छा तो तुमहीं अकेले चले आओ ! 

आयरिश-अरे ! मैं चळा तो आऊं पर जब बह आने देय ! 

सो ठीक इसी कहानी की तरह टीनसिन में विदेशियों की दजञाथी !!! 

राक्ू मे थोड़ेही समय में अंग्रेज़ी फ्लीट ( जहाजी बेड़े ) के और भी जहाज 


पहुँच गये और उनमें से ( 7०7४0] ) टेरीवुल नामक जहाजसे दो तोपे और 
बहुत से सिपाही टीनसिन पहुँच गये ॥ ५ 
सो अब सब विदेशियों की सख्या भी द्सहज़ार से कम नहीं रही ॥ 
जिस कोशल से यह सैनिक लोग टीनसिन पहुँचेथे वह सराहने योग्यथा ॥ 
कहते हैं कि चीना फौजोके सिपाही तो युत अच्छेथे । परन्तु उनके जरनैल 
लोग युद्ध विद्या से बिल्कुल अनजान थे! 
सिपाही लोग नवीन नमूने की तोप बन्दूक चगेरह के सब काम बखूबा 


जानते थे परन्तु जर्नेल लोग न तो उनको ठीक २ हुतम ता जा 
और न लड़ाई के दावपेच और ढंगदी समझते थे यदि जरनेल लोग भी 
दैसेही शिक्षित होते जैसे कि उनके सिपाही लोग थे तो लड़ाई निर्सनदेह 


बहुत कठिन होती । बचाव असाध्य दोजाता !! 
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र ट्री तसिन वत्तान्त। 
¬ = ७ 

| 
तारीख १३ जुलाई को आठहज़ार से संयुक्त दळमे टीनसिन चतुरवेष्ठित 
तगर पर ( विदेशियों को बस्ती चीना नगर से बाहर है ) धावा किया॥ 
थी कि इल धमकी से चीना और बाक्सर लोग डरफर ताबेदार 
करतेही मालूम हुवा कि प्राकार पर 


आशा कीगई 
बनजा्ँगे । परन्तु अडवांख ( धाबा ) 


ऐप मर, 
सहन दथियारबन्द्‌ सेनिक भरे पड़े हैं ॥ 
Se SU 
बह लोग अडवांस की आहट पातेही मध का भा गोलागोली वरसाने 


i ढगे | जिसको देखकर विदेशियों को भवचकसा होगया | 


एक साहय कहते हैः- 
The marksmanship and military qualities displayed by the 


Ghinese on that occasion Were 8 positive revelation, 
चीनिया की उस समयकी लक्ष्य दक्षता ( निशानेबाज़ी ) और युद्ध पटुता 
* वास्तवमे ईश्वरीय थी ॥ : 
१३ तारीख को सेरे दोबजे से रात के आठ यजेतक लड़ाई रही थी। 
और संयुक्त द को हार खाकर लोट आना पड़ाथा !!) | 
चीनियाँ ने भग्गुलो का पीछा नहीं किया--नहीं सो टीनसिन में दुम लेना | 
f भी कठिन होजाता | 
"4 दूसरे दिन फिर“ अटाक ” हुवा और जापानी बीरों ने नगर बिजय करके 
“ उद्यभानु ”* पताका नगर शिखर पर गाड़ दिया ॥ 
इस दिन की छूट में ६२ तोपें और पंद्रहळाख तायळ चांदी हाथ लगी ॥ 
अंग्रेज़ी फौजोंके बीस मारेगये और तिरासी घायल हुवे सबसयुक्त दलके 
मिलाकर कुछ ७७५ आदमी हताहत हुवे ॥ 


CO 


CN 


टीनसिन में यरोपियनों की 


गुप्त रक्षा॥ 


न | 

जरमन सप्राट्‌ ने अपने राजदूत द्वारा विज्ञापन दिलाया था कि ज्ञी 
ee 

| 


बन आदी TT त hs > 
चाना आदमी चिदेशिया की Oe करगे उनको प्रत्येक यूणंपाय ब्यक्ति 


ल याला 
उद्यभानु = जापानियों की र।ज पताका ॥ 


~ न 


ह बृत्तान्त-जापानी कर्नेल अवाया | १५५ 


इक्षा के लिये एक हजार तायळ ( अर्थात्‌ १६६ पाउंड ) इनाम दिया जायया ॥ 
तदनुसार टीनसिन में चीनिया ने अपने घरों में छिपाकर आठ सौ बिदेदियों 


को बचाया था | सो जरमन नरेश को एक लाख तेंतीस हजार पाउंड इनाम 
में देने पड़े थे॥ 
पाठक ! तनिक महाराजाधिराज जरमन नरेश की स्वजन हिंतैषिता पर 


oo 


RU YT 
यान दे आर चानया 


को दशा पर भी डुक निहार ले ! 


° 


टीनसिन में जापानी करनल अवाया॥ 


० 


= rs 


टीनसिन शहर पर हमला के समय जापानी पठ्टन के कमांडिंग अफसर 
करनळ कान्ह अवाया ने जिस वीरता और धीरता के साथ अपनी सेना को 
चलाया और साहस पूर्वक खेत जीता सो सराहने योग्य है ॥ र 

शहर पर आक्रमण के पहिले कठिन लड़ाई हो चुकी थी ! राजि में जापानी 


फौज शहरपनाह के दक्षिणी फाटक के सामने मोरचा बना कर रही थी ॥ 
यहां तक पहुँचने में पहिले दिन प्रत्येक तोप से २४० गोले फायर हो चुके 
थे जिसके कारण उस पर हाथ लगाना अग्नि रुपश के तुल्य हो रहा था ॥ 
पैदल पढ्टनै भी ऐसी ही कठिनाई झेल चुकी थीं । प्रत्येक बन्दूक से दो सौ 
बीस गोलियों से भी अधिक फायर हो छुकी था । खो अब गोळी गट्टा 
( ammuniti0॥ ) भी बिलकुक कम पड़ गया था ! परन्तु ऐसी किन 
फायर जारी रक्खा । हिम्मत नहीं हारी। और 
से विचलित हुए । यह क्या कम धीरता का 


अवस्था में भी फौज ने 
न गोळी गट्टा की कमी 
काम हे! 
क्षण क्षण में फायरिंग लाइन के आदमी भूपतित होते 
गोलियां ले लेकर साथ के लोग फायर जारी रखते थे ॥ 
( आय्यैगण ! चमै के पहिले लक्षण “दति” का सजीव नमूना यही है। 
स्वजातिं और स्वदेश का अटळ और अचळ मेम न होने से क्या ऐसी धीरता 


२. 


किसी मे आ सकती हे ? ) 
(जब शत्रु की फायर का सामना असह्य हो 


थे-उम्हीं के पास की 


_ हर 


गया तव जापातियों ने अपनी 


35 विज्ञय । 
=== = क कि `` 
एल मोरचे बनालिये और निडर 


| और तळवारों सें उसी स्थान पर तत्क 

भाव से जम गये ॥ र 

रनळ अ भ बहादुरी देखना चाहि 

अब करनळ अवाया को बहाड र है 
कहा-कुछ डर नहीं है-हम लोग 


करनल साहब ने अपने आदमियों से ह 
बिलकुल बचाव में हैँ--गोली गोळा सब ऊपर से निकल जायेंगे । भय त्याग 
ps 


कर हम लोगों को हमला करना चाहिये ॥ 
इस समय देखा गया कि उन के मन कों 
नहीं कर सकती । क्षण क्षण में अनेकों आदमियो का भूपतन, कसान योशी 
ज्ञावा और अन्य अफसरों एवं सिपाहियों का खेत रहना एक ओर और करनळ 
साहब के उत्तेजना वाकय तथा धीर भाव दूसरी ऑर ॥ 
जव करनळ अवाया ने देखा कि अधिक अपेक्षा करने में हानि ही हानि है- 


tH 
बिलम्ब में अपनी ही क्षति होती है तब पुकारकर अपनी फोज को कहाः-- 


FN ~ * 


चळ ! क्षत्री की मौत मरै ! अपने देश की और जाति की नामवरी के लिये 
झंडा के नीचे शयन करें ! 

और अस्यूनीदान ( गोली ) नहीं है तो चलो संगीन से शत्रु का सन्मान करें ॥ 
है इन बचने ने सिपाहियो की वीरता को दुगना कर दिया और उन में नवीन 


sir 


कोई भी भय वाधा विचलित 


कं 
' ण संचारित हुवे | सब लोग एक साथ ही प्राण पण से टूट पड़े । और दुइमत 
के पाँ उखड़ गये ॥ 
समरभूमि जापानियो के हाथ रही ॥ 
सब विदेशी द्ळपतिगण जापानी करनळ अवाया और उनके फौजकी वीरता 
देखकर चकित रहगये । और बरावर उनकी इलाघा सराहना करते हैं ॥ 
° 
टीनसिन विज्ञय 


तारीख १४ ज्ञुलाई प्रातःकाल चारबजे टी नसिन चतुर्वेष्ठित नगरपर हमलाहुवा॥ 


“यहां भावा करनेवाली फौज थीं। शहर पनाह का फाटक दढ़ प्रतिबन्धो 


| ( 008(80)०४ ) से सुरक्षित था । दवाळ की उँचाई पचास साठ फुट । सो 
ऊपर चढ़ जाना असंभव था ॥ 


के प्रवेशका अकेछा माथे उपरोक्त अटकाव के द्वाराही था ॥ 
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जापाना पंद्ल पद्टन--अंग्रेज़ी मरीन और व्ळूजाकट-आर अमेरिकन इन्फे' | 


जहां किसी तरहकी आड़ पताह मोरचा बगैरः 


ठेन समय म जापानी सफरमेना ( 94९75 ) की एकपार्टी आगे 


पव ( £००) ) के फाटकतक पहुंचगई | और फाटक को उड़ा 
गनकाउनँ फेलादिया ॥ 

| क्‍ महाकठिन कामको इनलोगोंने जिस स्थिरता और सुघरता से किया 
; | | बच सर्वथा सराहने योग्य हे ॥ 

उड़ानेकी बत्ती को चीनियोकी फायर ने तीनवार जुदा त । चौथी 


7 कि इसतरह तो सब परिश्रम वृथाही 
` || जा रहा है । इतनी क्षति उठानेपर भी यदि कृतकार्य्य न हुवे तो इस सब काय्यै 
कुछ न निकलेगा ॥ जल्दी कीगई थी जिसमे चीनियों की 


? 


|| बाही का परिणामही डु 


[न 


||| गोलियों स अपना अधिक इुक्गलान न होता रहे सो तो संब व्यर्थ होता दीख 


पाही निभेय मनसे एः 


प्रस्तुत होयया-! उखरूरा ८ 
ने 


ह 
| 
A 
4 
a 
En 
क्र 


_ | 
यान्य साथियों से कहाकि देखो भाइयां ज्या ज्या देर होती 
ताहत संख्यासी आधक अधिक बढ़ती जाती हे सो अब में 


गों हमारी 

| 
नहीं होनेदूंगा ॥ झुझको आश्ञादों कि मैं स्वयम्‌ अपने हाथा बारुद 
र आग ळयादूँ ॥ साथियोँसे उत्तरकी अपेक्षा भी न करके वह वीरवर 


~ जे आगदेदी 
जापान तुरन्त दौड़गया ऑर द्‌ बासलाई स अपने हाथों बारूदम आगददा। 
अपने साथ साथही जान बूझ् कर उड़ा लेगया॥ 
अटकाव का फाटक ट्ूटगया । फाटक का पतानहीं । सिपाही के शरीरका भी 


पतानह है ॥ परन्तु उसके वीर काय्येकी पुनीत कथा जापानका चास डुनिया 


में कायम रहते तक कया कभी भूली जासकती द 


ड 
धन्य आत्म समपैण ! सच्चा त्याग और पूरा वैराग्य इसका नाम हैं | 


गन काटनः-वारूद का मसाला जो सुरंग उड़ाने के काम आता है ॥ 
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MS ३ | - 


4 ड़ ृत्तान्त। 


हा हैं :-- 


हमारे चीर शिरोमणि पितामह भीष्म त्रीने भी ऐसाही कह 
त्याग श्रेष्टं सनथो वैवद्न्ति) 
सर्वश्रेष्ठ चच्छरार त्यजत्‌ | 


परन्तु आय्य सन्तान में आज कोनहै. जो ऐसे त्यागका एक अंशभी चरिता 
कर दिखा? 
शरीर त्यागतो वड़ीवात है-हाय हाय आज तो हमसे तुच्छ स्वार्थ का 
भी त्याग नहीं कियाजाता ! 
परमेश्वर हमको भी जापान की बुद्धि देते ! 
गायत्री रटते २ मुंह थकाजाताहै पर हाय ! बुद्धिका अभी कोसो पता नहीं!!! 
आजकल बुद्धि समुद्रपार भागगई हे। जाकरले आये बिना केसे आवैगी! 
लिन बट 
फाटक टूटतेही फौज़ों ने हमला कर दिया ॥ 
परन्तु आगे जाकर शहरपनाह का फाटक जड़ा हुवा मिळा ॥ 
अब दूसरी मुश्किल का सामना हुवा ! 
इस सुदिकिल को भी जापानी सिपाही नेही हल किया ॥ 
भीतर के मकानों से फायर हो रही है। परन्तु जापानी छोटे छोटे सिपाही 
दीवार पर चढ़े जा रहे हें-मानों गोळी नहीं कंकरी बरख रही हैं ! 
क्याही आश्चय्ये दृश्य 
जळती हुई अग्नि में प्रसन्न मन से कूद पड़ना इसे कहते हें॥ 
इन लोगों ने भीतर कूद फर फाटक खोळ दिया ॥ और फौज अन्दर प्रवि 
होगई॥ 
हमला करनेवालों की इस प्रकार अचिन्त्य बहादुरी देखकर चीना लोग के 
पांव उखड़ गये । ओर सब भाग निकले ॥ 
कुछ घट बाद रूसी फॉज भी उत्तरीफाटक से भीतर पहुँच गई और नगर 
पर विदेशियों का क़ब्जा होगया ॥ 
जितनी विदेशी फोजें इस संग्राम में साथ थीं सभी लोग ऊंचे स्वर से जाः 
पोनियां की प्रशंसा करते थे ॥ 
स्लो दिन चार सो जापानी वीर खेत रहे थे ! जो स्वयम्‌ युद्ध की | 
आर अबस्था को भयानकता का प्रत्यक्ष प्रमाण हे॥ 
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५ A 
~ >>ज्जयछ +" : :>फतततपतपर न 


= चृत्तान्त । २५९ 


संगीन की लड़ाई में सी जापानी बड़े श्रेष्ठ हैं । नगर की लड़ाई के पहिले रेलवे 
स्टेशन की लड़ाई में जापानियों ने सन्मुख समर करके संगीनों से शब्र॒ुदलकों 
सातसौं ग़जतक खदेड़ा था ॥ 

जापानी सिपाही ने जिस भांति टीनसिन नगर का फाटक उड़ाने में प्राण 
समर्पण किया उसी भांति सन १८९४ इंस्वी की लड़ाई मे किञ्च (Kinchow) 
नगर का फाटक उड़ाने में भी किया था ॥ 

इन दोनों में इतना अन्तर अवश्य था कि उस बेर केवळ अपनेही देश का 
स्वार्थ था और इस बेर मसीही सुमुक्षुओं को मुक्ति दिलाने का उद्योग था ॥ 

टीनसिन में जापानियाँ की विकट बहाडुरी देखकर विदेशी फौजी लोग कह- 
ने छगे थे कि यूरोपियन शक्तियां संसार में चाहे जिससे युद्ध ठान ले सकती हैं 
परन्तु जापान से ठान लेना तनिक रेढ़ी खीर होगी ॥ 

पाठक ! विचार कर देखो-निर्भय जन क्या नहीं करसकते ? 


० 


To 23 [os [a Lae ५ 
-टानासन जहाजा बारक पर वदशा दखळ- 


रीनसिन शहर के उत्तरी भाग स्थित जहाजी चारिक का किला हाथ में न 
आने तक आंख के तिनका की भांति खटकने लगा ॥ 

इस किले में अड्ताळीस बड़ी तोपं-बहुतेरी पुरानी तोप और नये नमूने 
की अनेकों तोपें भी चढ़ी हुई थीं ॥ 

इनकी अविराम फायर से आस पास के विदेशीदल बडुतही तंग हो रहे थे। 
और मकानों तथा हातों का सत्यानाश हो रहा था ॥ 

जुलाई १४ तारीख के प्रातःकालही ज्ञात हुवा कि शहर पनाह के भीतर से 
डुरमन उत्तर की ओर वढ़ रहे हैं॥ 

जापानी बारहवीं पल्टन की पक कम्पनी उस तरफ के पहरे में थी। उस को 
नात था कि रूसी फौज बारिक पर अवश्य धावा करेगी ॥ परन्तु थोड़ी देर अ- 
पेक्षा करने पर भी जव कुछ पता न चला तब कम्पनी कमांडर लेफ्टिनेंट इन्दु 


का चित्त चंचळ हो उठा । क्यों न होता ! जापानी अफसर का मन अवसर को 
जिद से जाता हुवा देखकर केसे स्थिर रह सकता था? 
कि लेपि है 

समय की आवश्यकता ने इस भांति आ “दबाया कि लेफ्टिनेण्ट इन्दु को 


-_ >>>2&%#ऋछऋिि 


आ 3 और किइती बह निकली !!! 


St : 


१६० रीनसिन तान्त । 


अपने बड़े अफ़्सर की सलाह लेने का भी अवसर न रहा।॥ अपनीही 
निश्चय करलिया ॥ 


ज़िम्मेदारी पर हमला करने का निश्चय क 
प्रबन्ध ऐसा किया कि कम्पनी के आधे आदमी पीहो नदी के दूसरे पार भेज 


दिये जायें जो किले पर संगीन से धावा क 
फायर करते रहें कि जिसमे घावा करनेवाली पार्टी को झु 


SNS 5 पर सि 


पीहोपार होने के लिये किश्तियां तछाइ। की गई पर सिर्फ एकही मिल 


ly 


A 


इसपर दो तीन आदमी नदी में कूदे कि देखें धार को सहार खकते हैं वा 
नहीं ? परन्तु निष्फळ ! धारा तीन्र और गहिराई अधिक थी ॥ 


सारजंट आकागेन और कापरळ ईश्वरा फिर किइती तलाश करने दोड़े। 


(x I 8... 


अन्ततः एक चौकोर किंइती और मिली । दुश्मन के तोप और व 


c 


वर्षा बराबर जारी है। इधर जापानी बीर उसकी तनिक भी परवाह न करके 
अपने काम में दौड़ धूप कर रहे हैं ॥ 

ध्यान दो पाठक ! कठिन अंगार ववी में जापानी लोग कैसे कूर 
मन से मानो ( आग में ) स्नान कर रहे थे। अपने कर्तव्य कमे में इतना व्यस्त 
कि आगकी बौछाड़ उनको पानी 


इससे बढ़कर स्थिरता ( ? "०४०१०० ०£ ७70) और कया होगी (---- 


एक किती से कुछ लोग आगे पार होगये थे। यह दोनों आदमी करिशी 
तलाश के कारण कुछ पीछे रहगये थे॥ 

एक किश्ती तो इम्हों ने पाई परन्तु न बांख है. न थहाने की बली! कापर, 
वराने कहा कि मं तो खूब तैरना जानताहूं। कहते कहतेही उसने किंश्तीनी 
रस्सी अपनी कमरसे बांधी और बन्दूक गले में डालकर नदी में कूदपड़ा॥ 


Sl ० >, 
सारजट आकागेन तेरना न जानने के कारण क्रिइती में सवार होगया और 
दोनों पारको चळदिये ॥ 


समय FE wo दिनका था । किलेसे फायर खूब साफ साफ होतीथौ। 
नदी का जलभी गोलियां गिरने से मानो आग होना चाहता था ॥ 


नही 
दे फे आधे दूरतक पहुँचे थे कि यकायक कमर से बँधी हुई रस्सी हू 


पक 


बे Me RE 
ञे ह आकागिनभी वरदी कसे इवेही बन्दूक गळे में डाळ नदी में ई 
गैर दोनों एक दूसरे के सहारे बड़ी कठिनता से किनारे पहुँचसके। 


= 


~ 
जापानी सारजन्ट नागानिशी । 


5 || क्षण विलस्वभी न करके यह लोग वायुवेगसे किले के फाटकपर पहुँचगये ॥ 

कहना पिष्टपेषण होगा कि फाटक भीतरसे बन्द्था और कोई दूसरा मार 
भी अन्दर जाने का न था ॥ 

तनिक इधर उधर देखते हुवे इन दोनों बीरोंने देखा कि मझ्लीके घुस्सम गोळों 
तें बड़े बड़े दरार होगये हैं । वख फिर क्याथा-उन्हींपर हाथ पांव बढ़ा बढ़ाकर | 
तुरन्त वे दोनो दीवालपर चढ़गये ॥ i । 

चीनालोग जोकि पहिलेही भागनेका बन्दोबरुत करचुके थे यह लीला देख 
कर अत्यन्त भयभीत होगये और भाग निकले ! | 

रणक्षेत्र के यही दोनों वीर मालिक हुवे ॥ 

इनलोगोंने तुरन्त भीतर उतरकर बलपूर्वक फाटक खोळदिया और इनकी 
कम्पनीके दूसरे सब लोग भी किलेमे प्रविष्ट होगये । और “उद्यभानु पताका” F 


तत्काळ किलेपर दोलायमान होनेळगी ॥ ~ 
इसभांति जहाजी बारिकका किला जिसने विदेशी दलौको बहुत तंग किया 


था लेफ्टिनेंट इन्दुकी कम्पनी और सारजंट आकागेन तथा कापरल ईइबरा 
चीरत्वसे जापान के नामपर जयहुवा ॥ 


—-OCrO— 
जापानी सारजंट नागानिशी॥ 


| टीनसिन नगर की शहरपनाह पर जब धावा किया गया था उस दिन सार” 


जट नागानिशी की बहादुरी सराहने योग्य हुई । 

| करनल अवाया अपनी पढ्टन के साथ अग्रसर हुवे धे कि दीवाल से करीब 
डेढ़ सौ गज़ पर किले की खाई मिली जिसमे पानी कमर भर था ॥ व 

गो ने भी फायर जारी करदी थी ॥ इतने में 

के कमर पर ळगी ॥ फायर की तेजी देख 

गर्गी गोली च- 

होजावे और अपना 


वहां पहुंचते पहुंचते चीना लो 
एक गोली आकर सारजंट हयाशी 
कर करनल साहब ने चाहा कि ढुइमन पर सब तरफ से एकब 
राना आरंभ कर दिया जाय । जिसमे दुश्मन तितर बितर हो 


बचाव हो। 


-परस्तु पल्टन इतनी दूरी में फैली हुई थी कि सब र लो 


| 
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शत्रु सन्मुख निद्वाराम । 
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भ सकते थे | करनल साहब ने हुक्म खुना दिया परन्तु 


अच्छी तरह से समझ नहीं हर हि , 
नदी के दूसरी तरफवाली पार्टी ने उसको समझ नह kg | | 
उली पार्टी के पक्र सारजैट नागानिशी यह Ee iy वाक साहब ने 
दिये हुवे हुकमों की तामीळ वे समक्षी के कारण हा पूरी पूरी नीक सकते | 
जिसके सबब वहुत दरज और उलट फेर का डर हैं। तुस्त्तही नवी में कूद | 
और पार दोके साइव के पास पहुंचा और हुक्म को समझा देने को प्राथना की॥ 
करनळ साहब ने उसकी मुस्तैदी और कारशुञ्ञारी की बड़ी प्रशंसा की और | 
हुक्मों को समझाने के बाद कहा कि यदि तुम्हारे अधीन की पार्टी घावा मे | 
कामयाव होगी तो अबद्यह्दी तुमको बहादुरी का तगमा और बहुत इनाम 
दिलावेंगे ॥ 2 | 
नागानिशी प्रसन्न मुख मुस्कुराता हुवा कर्नेल साहब को धन्यवाद देकर | 
अपने पार्टी की ओर लौटा ॥ नदी को आधी से अधिक पार कर गया था कि 
उसी समय ढुइमन की गोली उसकी कुक्षी से पार होगई-!!] है 


धन्य नागानिशी ! तिसपर भी वह ज्यों त्यौ कर नदी पार हुवा । कसकर / 


पेट बांधा कि खून कम बहै-हुक्म बताने के पहिले कहीं दम न निकल जाय | | ए 
बड़े वेग से दौड़ता भागता हुवा अपनी कम्पनी में पहुँच गया ॥ 


पहुंचकर बड़ी सावधानी से करनळ साहब के सारे हुकमों को अपने सव 


फ 
साथियों को समझाया । फिर सूच्छित होकर गिरपड़ा ! प्राण पखेरू उसरी समय 
सुराम को पयान करगया |!| घ्‌ 
धन्य बहादुरी । धन्य दिलेरी। और धन्य स्थिर भाव ॥ 
धर्म का सुन्दर सद्या उपदेश कोई नागानिशी के कतेव्य से सीखले ||! 
—TI 
[oS 
रजु सन्मुख निद्राराप्त॥ 
(A SLEEP IN TEE PRESENCE OF THE FOE ) ॥ 
तारीख ३ ज्ञुछाई १९०० इस्वी के दिन जव कि संयुक्त दळ ने शादु प 
i) है 
हा करने का विचार स्थिर किया था उस दिनि एक विचित्र घटना सं 
डित हुई ! | 


दि Ly 
उस दिन का काये भार अपने ऊपर लेकर जापानी कधान “ कोमी नामी” 


शत्रु सन्छुख निद्वाराम । 


ह 


अपनी कम्पनी सहित एक स्थान में अस्थायी शिविर निर्माण करके थकावट 
टर कर रहे थे कि यकाएक न जाने किधर से एक गोळा कैम्प मै गिरा और 
तत्काल कप्तान खाहब को घात किया !!! 

कम्पनी के खब आदमियों को इस डुघैटता से बहुत दुख हुवा और वे शत्रु 
ते कठिन बदल्म लेने के लिये चटपदाने छगे | 

अगले दिन यह कम्पनी नगर के पाइवेवती मैदान की रक्षा के लिये बांडी 
गई। परन्तु केठिन आज्ञा दींगई कि विना अपने फौजी कम्रांडिए अफसर के 
हुक्म पाये हुवे न तो आगे बढ़ें और न फायर करें ॥ 

इस आज्ञा से सैनिक लोग बहुत संतुष्ट तो नहीं हुवे क्योकि अपने प्यारे 
[कप्तान के मारे जाने का वदला चुकाने की इन के मन में कठिन ज्वाळा जळ 


त £ 


|| रही थी, परन्तु विवश हुक्म मानना ही पड़ा ! 


(| 


पहरा पिकट आदि द्वारा सव तरफ से रक्षा का पूरा प्रबंध कर चुक्ने के 
वाद्‌ बाकी आदमियो ने जव तत्काळ कुछ काम करने को नहीं पाया तबा 
जो के सब उसी मैदान में पाँ फैला कर खुख की नींद खोने लगे । मानो भवि- 
पयत्‌ के कठिन घावा के लिये शारीरिक स्वास्थ्य की तय्यारी करने लगे ॥॥ 


यह लोग खूब सो रहे थे तब दूर से पद़ेल ( गइत ) करती हुई. रूसी 
ब|| फेज के सिगनेळर लोग उधर से निकले । 


य| उन्ह ने तमाम कम्पनी को ये खबर पड़ी हुई ओर केवळ थोड़े से पहरे 


पालो को इधर उधर लगा हुवा देख कर इन सभा का मरा हुआ अडः 


“a 


मान किया । 
समझे कि शायद दुश्मन लोग इन सभो को मार कर भाग गये हैं ॥ 
सिगनेळसे ने तत्काळ जापानी कमांडिंग अफलर को इस वात की 
खबर भेजी ॥. :' 
चरालियन कमांडर मेजर सुज्ञोरा यह खबर पाकर बड़े चितितः हुवे ऑर 
| उसी समय सवार होकर अनुसंधान के लिये चल दिये ॥ 


चहा आकर जो देखा सो विचित्र पाया ॥ 
पहरे चालो को चाक चौबन्द और सब आदासयां को जीता जागता 
वे स्वस्थ पाकर मेजर साव का हृदय 


'रन्तु निङ्चिन्त और नींद से जागे हः 
आनेद्‌ से गद्गद्‌ हो गया॥ 


लि ७ /झ 


६ शत्रु सन्छुख निद्राराम। 


५ सैनिको | इतना निश्चिन्त भाव १ दुद्मन की तनिक भी परवाह नहीँ? 

शाबाश ! ऐसे ही निश्चिन्त बने रहो । दुश्मन तुम्हारा कुछ नहा कर सकेगा” 
साहब ने सिर्फ यही बाते सी को को सम्बोधन करके कहा ॥ 

फ्रेंच बीर नेपोलि मि भी खाबकाश मिलते पर 


प्रन बोनापार्ट दो चार मिनट का 

नींद लेता और तुरन्त नवीन काट यो के लिये नवीन मत खे तय्यार हो 
जाता था॥ 

सो मेजर सुशोरा का मन कितना अधिक ख” 

पूरी कम्पनी भर नेपोलियन की ही भांति निश्चिन्त निइर 


तुट और आनंदित न हुवा |. 


होगा जब के उनका 
अबस्था मै मिली ॥ 
इस बात की खबर जत्र रूसी अफसर! ने खुना तब दग रह गये ॥ 
रूसियों में बड़े ज़ोर से यह चचां होती थाः 
are small in sbabure, they possess a vast 


Though Japanese 
have perhaps no equals in the world 


ह of pluck and 
They must never be 7 egarded with contempt, 

यद्यपि जापानी लोग दरीर के छोटे हैं तथापि हिम्मत और दिलेरी के भंडार 
हैं। और शायद संसार में इन के बराबरी का कोई नहीं है | उनका किसी दशा 
में भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ 

जापानी रिपोर्टर कहते हैं कि रूसी अफसर लोग अपने सिपाहियों को उत्ते. 
जता देने के लिये जापानी सिपाहिशों का नमूना देते थे ॥ 

जो रूसी सिपाही लोग पहिले पहिल जापानी सिपाहियौ की उपेक्षा करते 
थे वह इन घटनाओं के बाद उन से बड़े आद्र ओर पूज्य बुद्धि के साथ बत 
लगे थे ॥ | 

| है “ वीरभोग्या वसुन्धरा” नर्रासह का आदर कहां न होगा ! हम 
हिन्दुस्तानी लोग जो बात बात पर अपने मान को मरम्मत कराने अदालतों 
दोड़े जाते हैँ उन छोगो को इस रिमा पर ध्यान देना चाहिये॥ 

जापानी अखंबार ( जापान टाइम्स टोक्यो ) इन बड़ाइयों को सुनर्की 
लिखता है । 

We must not become too self-satisfied with the praiso | 


other nationalities, Their praise may be sincero, bub 7070 
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=, 

शत्रु सन्मुख निद्वाराम । 
{hab a nation thab which is little else than a mutual ad mi 
ration society is doomed to decline, अर्थात्‌ हमको दूसरी जातियों 
से अपनी प्रशखा सुनकर वहुत सन्तुष्ट नहीं होजाना चाहिये । वह प्रशंसा 
उनकी सच्चे मनसेही क्यों न हो । परन्तु याद रखना चाहिये कि प्रशंसा 
तभीतक अच्छी दे जवतक कि शुभचिस्तकता की दृष्टिले परस्पर समानभावमें 
हो | तनिकभी अम्यथा होने से समाज उसकी उपेक्षा करेगा ॥ 


हका वियय दे कि जापानी लोगोंकी निगाह सदा सब तरफको बनी रहती 
है। तभी तो वह आजकळके प्राकृत ज़माने में उन्नति के सोपान पर चढ़रहे हैं. ॥ 

हिन्डुस्तानी लोग तेली के से बेल वनकर जिधरको जोतदियें गये उघरही 
चलते गये--खाई हो या खंदक, आकाशहो वा पाताळ | चकनाचूर हॉगये Mt 

कहां है आज तुम्हारा “ पृथिव्यां सर्वमानवाः-चरित्रं शिक्षेरन्‌ ? ( तमाम 
डुनियांको सभ्यता सिखाने ) की बिद्या ! 

हाय ! आज तो तुम अपने घमंड के कारण सीखने के योग्य भी नहीं रहगये, 
पाताळ पड़ा !!| 

शत्रु सम्मुख निद्वाराम-हमने अपने पंडितों के “ धरम ” ( धर्म ) सम्बन्धी 
शास्त्रार्थों में “ नतस्य प्रतिमास्ति ” का अर्थ दोप्रकार से जुना है -एक पक्ष- 
चे कहते हैं कि “ नतस्य प्रतिमास्ति ” अर्थात्‌ “उल पसमेश्वरकी प्रतिमा वा 


मूतिं नहीं है ”॥ 


दूसरे कहते हैं-नहीं नहीं ऐसा अथ कदापि नहीं हे -“नतस्य प्रतिमास्ति 
अर्थात्‌ “ क्या उसको प्रतिमा नह हैं ? तात्पर्य यह कि है ” ॥ 

हमारे हिन्दू भाई इख दूंसरेहा अथ को “पक्का” बताते हैं कहतेह कि यह अथ 
काकुन्याय ? खंगत है ॥ 

सो अपने भाइयों की खातिर से हम भी इससमय यहां अथ मानछते है ४ 

और “ शत्रुके सामने दायन ” के अथ भा इस काङुन्याय के अडुसार करे 
तो शायद ऐसा होगा ।केः- 

क्या हिन्दूळोग शञ्चके सामने शयत नहीं करते ? अर्थात्‌ अवश्य करते दे” 

सचमुच हिन्दू जातिके भिन्न इस महामशसांका पात्र संसार सस्मै कोई दूसरी . 
जाति है ही नहीं ॥ "अब 

हिन्दू भिन्न और कौन है जो --आहूस्य-निद्वा-अविद्या-कऋलह-विवाद्‌-ओर 
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| | टाकू दुग की किञ्चित्‌ कथा । 


~= व 
__स्वार्थ-दस्भ-मिथ्याभिमान-मद्‌ मात्सर्यै~ 
) के शिरपर सवार रहते भी 


| विरोध-अविश्वास-अंधविद्वास 
इत्यादि द्ळके दळ आर्मी कोस ( ४४४) ००7७8 
बे फ़िक्री की नींद सो रहेहो ! 
{लार भरसे निराळे हो ! 
सो हिन्दू ! तुम सचमुच संसार भरस निराड़ ह 
परन्तु विदेशी लोग तुम्हारे इस निरालेपनको जंगळीपन कहते हैँ ॥ 
\ क्या ही होता यदि तुम जापानियों कोसी नींद लेते ? 


© 


टाकू दुरी की किञ्चित्‌ कथा ॥ 


चीन देशके वर्तमान उपद्रव के सम्वन्ध में दाकूके किलोकी लड़ाई और उन 
| का पतन विदेशी संयुक्त फौजोंका आरंभ कार्य्य था॥ 
। | तारीख़ १७ जून १९०० ईस्वी के सबेरे-सबेरे-क्या रात्रि साढ़े तीनवजे 
संयुक्त दलने उत्तरी किलेपर घाबा आरंभ किया :-- 


Fd | ४0 " चान्‌” अीत्‌ अग्रभाग में रूसी २०० सन्य 
Fd 20१ ।१९ "सेकेंडछाइत ” = दूसरी पंक्ति में अंग्रेज़ २०० ,, 


जरमन १०० , 
Rear / रियर ” = पृष्ठ माग में जापानी २८० ,, 


जापानी सेनाके लोग इस प्रबंध से बहुत.सत्तुण्ट तो न हुवे क्योंकि उनकी 


इच्छा संलारभरको अपना वीरत्व हरवात में दिखानेकी प्रबळ थी, तिसपर भी 
विना किसी प्रकारक्री आपत्ति प्रगट किये हुते प्रलन्ञ मनसे घे उपरोक्त प्रबंध के 
अनुकूल काय्यै में तत्पर हुवे ॥ 

ड के साथ केवळ एक तोप ( [।०।१ [००० ) थी । 

समस्तद्‌ल आगे बढ़ा॥ आगे बढ़ते बढ़ते खुयोग युक्तिसे जापानी दळ “अग्रभाग 

(४27 ) ” के करीव १०० गज फ़ासिले तक पहुँच गया। ड्ल समय दुइप्रत पर 
तोप फायर की आवश्यकता हुई ॥ फायर किया गया परन्तु कुछ पेंच बिगड़ 
जाने से फीरडपीस (तोप ) नाकाम होगई ! 

तभी अडवांस जारी रहा ॥ 

जिस समय छ रूसी चान्‌ ?दुमन के मोरचों से करीब पांच सौ गज | 

` ७ अनु 
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>किस rs 


टाकू दुर्ग की किञ्चित्‌ कथा । १६७ 


प्र पहुँचा तब जापानी “ रियरगाडे ” उनके साथ साथ मिल गया था ॥ (क्योंकि 
स्थिर में आवश्यकता च थी) 


LN 


न की तोप और बन्दूक के 


किले के ज्यो ज्यों निकट पहुंच 


फायर अधिक 

फायर की तेजो ऐली अधिक होग: 
ढगा । अधिकर्तु जव निकट पहुँचकर 
फायर जारी है । रूलीवान्‌ आगे बढ़ने का मार्ग नहीं पाता । हताहत संख्या 


के किलेपर घावा करने में विळम्ब होने 


232 


किले का खंदक दीख पड़ा !! निर्विराम 


ज 


बढ़ रही हैं । 
किले की परिखा अग्निमय हो रही है। इस समय रूसी अग्रगामीद्ल असमे- 


चीर वर जापानी कप्तान हतौरी इस रुकावट को सहन न करसका । तुरन्त 


नियता से अपने अधीन सैनिको को “ Form into Skirmishing order’ 


शौर अपने सब आदमियो सहित गोला गो- | _ 


युद्धाग्रसर होने का हुक्म दिया। ऑर अ 
छिया की अविराम चा में कूद पड़ा । यह वीरभाव देखकर अन्यान्य संयुक्त 
दल भी पीछे न रह सके ॥ 

किले से करीब सत्तरगज़ के फाखिले पर पहुंचे थे कि कप्तान हतौरी के पेर 
पर गोली लगी ! वीर केशरी का उसी के साथ साथ अन्त होगया !!! परन्तु 
शिये गिस्ते उसने जो कहा सो प्रत्येक साफ़ हदय पर अमिट अक्षरों में 


x 8 अर 

लिखते योग्य हँ । 
कप्तान साहब को गोली लगी देखकर कई आदमी उसकी ओर सहायता के 
रोमणि ने पुकार कर कहा-परवाह नहीं--परवाह 


~ 


लिये झुके-परन्तु चीर शिरोम 
नहीं-कुछ नहीं है । अपना काम देखों-पीछे मत फिरो-हर एक आदमी | 


अपना काम करौ॥ 

( सहृदय आय्यंपाठक ! कया इस जापानी कप्तान की वसीयतपर तुमभी 
कुछ ध्यान दोगे--और अपने कतेव्यकी ओर लगकर झूठे मानापमान और 
आपुसकी छेद्खोदौबळ त्याग दोगे ! ) 

जापानी छोंग तनिकभी विचलित नहीं हुवे ॥ किलेकी खाईपर एक तंग पुल 
= जिसपर मूदाळाधार गोळा गोली की बृष्टि जारी थी । उसी अग्नि में से 


प्रथम लेफ्टिनेंट श्रेयसी कूदपड़े और फाटक कें निकट जा पहुंचे ॥ 


रे बन्दथा और बाहर पत्थरों जञ | 


फाटक बड़ी इढ़ता पूर्वक अन्दर क' 
विचारनेळगे कि भीतर जाने का क्या 


ढका हुवा था ॥ ठेफ्टिनेट श्रेयसी तानि पा 
उपाय कियाजाय कि यकाएक उनका ता [eR र्‌ ES भग्नभाग 
पर पड़ी जो जहाजी गोळी से खसित हुई था । [ i ही उसोपर से 
दीवाल के ऊपर चढ़कर बुजेपर जा बिराजे। और वदी से पुकारकर कहा 
४ किलेपर सर्वाग्न जापानका दूखळ हुवा ५५ 

इतना कहकर वह किले के भीतर रोनियापर से उतरगये | अन्द्रसे बहुतेरे 


चीनालोगांकी फायर के कारण मकाना का आड़. मं अपना फाजक आने तक 


ठह्दरना पड़ा '] 

थोडीही देरमें फौज भी पहुंचगई । और बड़े वळसे फाटक खोल दिया 
गया । और अंग्रेज़ी फौजका कुछ भाग जापानियोँ कें साथ साथही उस जगह 
| पर पहुंच गया जहां कि श्रेयली ठहरे हुवे थे ॥ 

चीनियोने गोळा गोळी से खूब आद्र किया परन्तु श्रेयसीकी फौज के उत्तर 
प्रत्युत्तरों के कारण सभो को किला त्यागकर भाग जाना अथवा सुृत्युदाय्या 
पर शयन करना पड़ा ||! 


तत्पश्चात्‌, श्रेयसी साहब अपनी पार्टीसहित तथा अंग्रेज़ी फोजकी सेक्शन 
| || $ थी साथ किले के मध्यभ 6 ५ री 
|| जो अब आगई थी साथ साथ किले के मध्यभाग ( 0७४7 ०६११४ ) की. 


ओर गये ॥ 
i चदां पहुँचे तव एक विटिश अफसर ने अंग्रेज़ी झंडा (770०0 १८) उड़ाना 
| चाहा ( यह झंडी वह अपने पाकट में लिये था )। परन्तु जापानी लेफिटनैटने 
आपत्ति की, किले मे सर्व प्रथम जापानी दखल डुवा है सो झंडा उड़ानेका हक़ 
3 | केवल जापानकाही है ॥ 


| वहस होही रही थी कि किले के दूसरी ओर से उठता हुवा सूर्य्य 
( Rising, 8५॥ जापानी उद्यभाच्ु ) दीख पड़ा और तीसरी ओर एक 
यूनियन जैक ( अंग्रेजी झंडा ) भी दिखाई दिया ॥ 

बस फिर श्रेयसी का झगड़ा भी शेष होगया । अधिक वाता की 4 
श्यकता ही नहीं रह गई ॥ 


दूसरी ओर के चालारुण पताका उठने के साथ साथ दिनमणि सूय्ये भग 
SS 8... >> 
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टाकू दुगे की किञ्चित्‌ कथा । १६९ 


ने भी योग दिया | मानो जापान की विजय को मशाल लेकर दुनियां 
को दिखला दिया ॥ 
दूसरी ओर उद्यभाछु पताका उड़ानेवाळा जापानी तोपखाने का अफसर 


मसूदा था N 
झंडा खड़ा करने के वाद मसूदा की दौड़ने बाली निगाह एक तोप पर 


~ Sn 


पड़ी जो कि सजी सजाई एक ओर लगी थी । शायद वैसी ही ळगी हुई छोड़ 
कर ठुश्मन लोग भाग गये थे !!! 

उसने अच्छी तरह जांचकर देखा कि सब कील पुरजे ठीक ठाक हैं। 
तत्काळ जाकर उस पर कब्जा किया और उसी से दक्षिणी किले पर भयानक 
अग्नि चयाने छगा ॥ 

यह विचित्र चरित्र देखकर जो कोई वहां मौजूद थे सभी वेतहाशा धन्य 
धन्य करने छगे ॥ 

शावासी और चियसे ( 0००5) की ध्वनि गूंज उठी ॥ 


५३ 


टाकू के जगत्‌ प्रसिद्ध किलो पर विदेशियों का दख होगया !!! 


हि घ्रान्त। 


१७० 
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स्फुट बरृ्ान्त । 


चिहली प्रान्त 

चीन वहुत बड़ा देश है| इसमें १८ सूबे हैं । सम्पूर्ण देश का बृत्तान्त हि. 
जना मेरे लिये दुःसाध्य । लिखना आवश्यक भी नहीं है। आप तो सिर्फ मेरी 
ही कहानी सुनेंगे । फिर सारे 

५ चिह॒ली ” चीन का उररी 
हम लोगों की सुद्र यात्रा चीन चढ़ाई के लिये “ टाकू बन्दर ” में समाप्त हुई। 
सो टाकू पीकिन के वीच का आकाश ही हमारे आवागमन का संसार हे॥ 

“ राकू ” पीद्दो नदी का मुहाना है। समुद्रगामो जहाज किनारे नहीं आस- 
कते ! इस दल दल में “टग और लाइटरों ” (घुवांकश और कितया ) 
दारा सम्पूर्ण माल असबाब टाकू किनारे को पहुंचाया जाता हे॥ 

“ राकू ” से “ टीनसिन ” " पीहो ” नदी द्वारा पचास मील है। परन्तु पैदल 
मार्ग से केवळ पेंतीस मील ॥ 

“ रीनसिन ” से “ पीकिन ” नदी मार्ग से १३० मील है और पेद्ल मार्ग से 
अस्सी मील ॥ 


देश में में देश बृ्ान्तके लिये कयो टकराता फिस! 
री भाग हैं। राजधानी पीकिन इसी घाम्त मे है। 


i 


टाकू से वाई ओर एक गांव टकर है वहीं रेळवे स्टेशन है । टंकू से पीकिंन 
को रेल वनी हुई थी और सौदागरी के माळ असवाब रेळद्वारा भी जाया आया 
करते थे ॥ परन्तु जून १९०० ई० 
सच विध्वंस कर दिये थे ॥ 

दिसम्बर १९०० ३० से फिर भी 
भी बनती जाती हे.॥ 


| ~, _ रो 
में वाकलरोने रेल छाइन और स्टेशन वैरं 
रेल बराबर चलने ळगी हे। और असन्यत्र 


व्यापार संवन्ध से एवं अन्यान्य काथ्यों के हेतु 
एक प्रधान नगर है ॥ 


ॐ 
4, 
a 
4 
ञ 
¢ 
8 
र 
श 
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थे दी हो ची चे 
पीहो यद्यपि एके छोटी ही नदी है तथापि पीकिन जाने आने की बह प्रधा 


माभ है ॥ स्टीमर और नौकाओं सः के 

हूं ॥ स्ट [र नोकाओं द्वारा से पीकिन को इसी नदी के 
का दा न सुद्र से पीकिन को इसी नदी के राई 
स जाना आना होता हे ॥ 


एचहूळा प्रान्त । १७१ 


{यां उत्तर पश्चिम और दक्षिण की ओर से 


काटा गः सा उनके कारण देश म इधर 


ओर वर्षाक्रतु में प्रायः असंभव 


ः दो शर्मागार भी थे जिनमे हर तरह के अम्यूनीरान गोला 
हथियार वगरः बनते थे ॥ पर अब कुछ नहीं है ॥ 
न-शानहाई कान रेलवे” करीब १८० मीछ की है॥ वाकसरोंने इसको 
दिया था पर अब फिर चळती हें ॥ 

के चार किले ऐसे मोके पर वने थे यदि सुशिक्षित सेना के हाथ मे 
विदेशियों का उतरना असंभव होता ॥ छः या आठ मील 


जहाज आही नहीं सकते थे ॥ किले के सब ओर तोप चढ़ाने क 


( Search light र्थात्‌ निरीक्षण यन्त्र भी इन किलो में 
प्ौजूद थे ॥ जिनसे अंधेरी रात ओर तूफानी दिनो में भी आने जाने वालों को , 
सुगमता से देख सकते थे ॥ 
नदी का सुहाना रोकने के लिये लौहमय सामान भी किलो में मोजूद था ॥ 
सुरंग के चेदत सामान, और अन्यान्य समर घ्रयोजनीय यन्त्र भी सुराक्षत थे 
चारो किलो में बड़ी बड़ी छत्तीस तोपें थीं और छोटी तोप भी बहुतेशी थां ॥ 
शानहाई कान भी एक बन्दर गाह है। यहां पर जो खाड़ी है उसकी धारा 
तेज होने के कारण शरदूक्रठु में जमकर वरफ नहीं बनती सो वह रास्ता टाकू 
की अपेक्षा प्रशस्त है ॥ 
मार्ग प्रायः दिसम्बर से फरवरी महीने तक बरफ के कारण बन्द रह 
है ॥ परन्तु शानहाई कान में बह आपत्ति नहीं ह ॥ 
इस चन्द्र में पांच किले हें । एक दीवार कहकहा ( Great wall) के छोर 
मे हैं जिस पर पांच बड़ी तोपें और बहुतेरी छोटी ताप चढ़ा थीं। 


दूसरे किले पर चार तोपं थीं तोसरा किला दूसरे क उच्तर पञ्चिम ओर 
प्रायः तीनखो गज पर हे | इस पर तीन तोपा के बुज ह ॥ 
चौथा किला भी कहकहा दीवार ही पर दूसरे किले से एक साळ का टूर || 


पर यना है। और पांचवां चौथे से एक मील पूर्व को तरफ हे ।उस पर चा' | 
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१७२ ऋतु । 


=-= नयाः ` र OS है 
किले माग रक्षा वा समुद्र मागोवरोंध के लिये बने थे. 


तोप चढ़ी थीं ॥ यह i gd 
खुनने में आया है कि टाकू किलों की रक्षा में छः हजार और झानह || 
छान में आठ हज़ार फौज रखने का चीन सरकार का हुक्म था । परनन 
४ मे 


इतनी फौज कभी र. हती । ह 
टीनसिन की भांति “ नातकिङ्ग” स्थान म भी अखागार थे आर तोपें हि. 


यार आदि बनते थे ॥ 


कखी गई नहीं प्रतीत होती ॥ 


ee 


CUA पता 
उत्तरी चीन में ऋतु मध्य नवम्वर खे मध्य मार्च तक बहुत ही शीत द्वोताहै 
= आ 


Fe क 
लज्जित करती रहती हे ॥ 
0 दे मै काळिमा रेख /- मर 

वय ही जैसे छुभ्र चन्द्रमा मे कालिमा रेखा हैं 
भेकी e oy 
धरतीके दुग्धफेन निभ बसनोको कालिमा पत्र पुष्प पत्रबिद्दीन बृक्षावळी ई॥ 
५५ 
जिस समय तुपार रूपी छुग्र बसनों से पृथ्वी पर पड़ेहुवे सभी पदाः 
कूड़ा करकट-ईट पत्थर-कोयला राख-गइढा खंदक सब ढँक कर वतव 


हो जाते हैं और सूर्य्यनारायण अपनी स्वर्णोपम किरण द्वारा मीठी मंद घुस 
क्यान से दृष्टि डालते हैं तब चकाचोंध से नेत्र स्थिर नहीं रह सकते । पवी 
मुदुहास इसमे लग जाती है। खूयय भगवान्‌ को लजाना पड़ता दै । उनके ने 
इँप जाते हैं तेजी न जाने कहां विळीनसी हो जाती है ॥ 

परन्तु आक्षेपक्रीय " डुकताचीन” लोग जब पेव खोजने की कोशिश करते 
हुवे इधर उधर निहारने लगते हैं तो तुरम्तही अस्थि पंजर पेसे पेड़ 
दिखाई पड़ने लगते हैं। न पढछव है न पत्ती न झाड़ है न फल फूल | है 
केवल उनके हाढ़ चाम रूपी काठ और छाळ, कैसे बद्सूरत दीख पड़ते ह 
जैसे सफेद चादर पर कूड़ा ||! धरती की सुन्दरता और सूथ्य की मंद मं | 
क्यान देख कर जो मनमें उरळास उठा था सो यह कुरूपता देखकर तनि 
मळीन सा पड़ने ळगा ॥ 


५ ह्‌ 


परन्तु फिर सोचा कि नाहक मन मलीन कर ! सचमुच संसार मे निदो 
कोई: २3 RS ह i | 
कोई भी नहीं है | दोपातीत परमेश्वर के सिवाय और कौन हो सकता दै। 
= 
फिर क्यों किसी के अबशुण खोज कर अपना मन महीन किया जाय ब 
| 


5 मनीीदिशदशििनंन 


दिन बरसात के भी हैं ॥ 


असळ गरमी के दिन यहां पर जून, जुलाई और अगस्त के महीने हैं। 


इन महानां म ऋतुमापकयन्त्र का पारा प्रायः ९० डिगरी ओर कभी 
कभी १०५ डिगरी तक रहता है ॥ 

शीत के मद्दीनो में पारा हमेशा “फ्रीज़ ” तीस के नीचे रहता है । 
अधिक दारदी में “ शून्य ” के नीचे हो जाता है ॥ 

मार्च और अप्रैल की वसन्त ऋतु बहुत खुहावनी होती है ॥ 

सितस्वर अकतूबर में जाड़े की बधाई वजने लगती है ॥ 

कया गरमी कया शारदी सभी ऋतुओों में गरद शुत्वार से भरी हुई आंधी 
प्रायः चला करती हैं ॥ 


ह सु ~ 


A रे . 
गरमी के दिनो में जब आकाश वादळ से खाली हो जाता ईं तव धूप का 


4 


कठिनता और भी बढ़ जाती है ॥ 
जनवरी में हवा उत्तरी चळा करती है जो प्रायः बरफ वरलाकर ऋतु को 
अतिशीत कर देती हे ॥ चार पांच दिन तक बरफ गिरना और हवा 
चळना जारी रह कर थमता हे॥ ओर इसी तरह प्रायः हुवा करता है ॥ 
फरवरी का महीना भी खूब चीत है परन्तु वायु झुरवाई चलती है ॥ 
माच और अप्रेल में हवा शीतळ मंद पर अत्यन्त शीत रहती है आगे जुळा 
तक इवा का रख घटता बढ़ता रहता हैं॥ : 


CE SS > 
पीकिन नगर चीनदेशकी राजधानी है। झहर दो भागों में विभक्त हैततातार 


शहर और चीना शहर ॥ 


दो का अंग्रेजी अनुवाद अथवा 
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१७३ पीकिन । 
oD | 
| >> अल 
है शादी श 
तातार शहर नगर के उत्तरी भाग का नाम हैं । शाह! शहर, शाही 


महल, चैदेशिक मन्त्रि वाल इत्यादि प्रधान प्रचान स्थान इसा भाग स हैँ॥ 
, वेद्‌ 


तातार सिटा चोॉकोर सा ह. परन्तु चाना शहर ळम्बान में बसा है। प्रत्म्य 


पूवं ओर पश्चिम की ओर हैं ॥ 
दा = = क 
भेना भाग प्राकार बोष्ठित दै । तातार शहर का प्राकार ऊंचा अर चोड़ा हे 


द्‌ 
र का उसकी अपेक्षा कम ॥ चतुवंछन सत्ताइस माळहे ॥ शहर पनाहू 


चना शदः 
की सब दीवार प्रायः आपुस में मिळवू, है ॥ 

वेष्टन दीवारों की नीव पक्की इटो की, चॉखठ फुट चौड़ी और पचास 
ऊँची हैं, परन्तु बनावट ऐली खोखळी हैं जले मायः हम हिन्दुस्तानी लोगं 
हृदय ! अथीत्‌ दोनों किनारों पर तो पक्की ६ट गडी चुनीहुई ह परम्ह चोः 


मद्दी भरदी गई है। सो भी विना दवाई भूसा सी भरी हुई हैं, बहुतरा जग 


ज] 


| 
Sle se 


पर दीवार गिराई जाने के कारण भीतरी पोल प्रत्यक्ष होगया है ॥ 
इसीतरह हमारे भीतरी ढंग भी संसार पर बिदित होगये हैँ । सब हमारे 
पोळापन पर हसने और अशुलियाने ळगेहेँ ! सो अब अपना सुधार और भीतर 
ऊपर एकसां बनने का समय आन उपहित हुवा है, विचारवानों को भीतरी 
आंख खोलना चाहिये ॥ 
चीना शहर की दीवार तीस फीट ऊँची ओर २० फीट चौड़ी हे 


गढ़न्त उसकी भी वेसेद्दी खोखळी ॥ 


। परन्तु 


दीवार पर चढ़ने और इातन्री आदि चढ़ाने के लिये शौ नियां अन वनी 
हैं | हरणक कोने पर और प्रायः प्रत्येक तीन तीन सो गज़ के फ़ासिले पर 
बुञ्जियां बनी हैं। फाटको के ऊपर भी बड़े बड़े बुर्ज बने हैं ॥ 

तातार सिरी के वी'चोंबोच शाही राहरहें सम्पूण तातार सिटी का पंचमांश 
इस शाही शहर के नाम से प्राकार वेष्टित है ॥ 


दीवार का फैलाव क़रीब सात मीळ के है ॥ 


Sw _ S के 
इस चोक में बड़े वड़े अमीर उमरा ओर दरबारी कारबारी अफसरों के 
मकानात और कार्य्याळय हैं ॥ 
मन्दिर पूज्ञास्थान दूकान और रहने के मकानात भी हैं ।! 
सभो के बीचोंबीच राजमहल प्रतिष्ठित हे ॥ 
साही नगर म सवे साधारण का प्रवेश विवर्जित है । 


7 


पाकन। 


के उत्तर भाग में एक येदान है जिसमें एक झामिम पर्वत बनाया 
गया हैं । यह पत्थरी कोयला का बड़ा भारी ढेर है। शहर के अन्दर पर्यत 
तामसे यह एक ऊँची जगह है ॥ 


A 
ढेर तो कोयले का हे परन्तु इसपर पबेतीय सभी लक्षण मौजूद हैं ॥ ऊपर 
एक गुमदी भी बनीहुई हे ॥ 


के दिमाग में किसी सीधी सच्ची बात के 
समझने कौ शक्ति नहीं होती उनके दिप्ायों में भरने के वास्ते खुदा के हुक्म 


से याजूज़ ऑर माजूज़ ने यहां यह कोयला जमा किया हे | 


भे इः 


सो जिसको इस परिभाषा के अनुरूप पाओ वस जानळो कि उसका मग्रज 
कोलहिल के कोयलों से भरा हुवा है ॥ 
महळ के पश्चिम पाइवे में कई कृत्रिम झील झरने भी बनाये हैं सड़कें ्रायः- 


सभी पत्थर की बनी हैँ जो वेमरम्मत पुरानी होने के सबब बड़ी दुम हैं । 
परन्तु चौड़ी खूबही हैं । दोनों ओर कुछ नीची बीच का पत्थरी साग ऊँचा । 
बरसात में दोनो ओर पानी भर जाता है। कीचड़ से चलना असम्भव 
होजाता है ॥ 

शहर भीतर की गलियां तेग 
मेळा कुचचैळा गळियों मे फेक देतेहँ और अक्लर जाज़रूर का भी काम गलियों 


मोर बहुत मेळी हैं । चीना लोग घर का 


सुनते थे कि छग रोग की आदि पैदायश चीनदेंश है । सों सचह यहा से 
> 


चाहे जो बीमारो पेदा होसकती .ह । क्योकि मेलापनहां तो बामारा का 
जन्मभूमि है ! और क्यों न हो अफ़ीमिया का निवासस्थान हा तो हे! 


मकानात ईंट और लकड़ी के बनेह । बहुत कम दामाज़िर्ल होंगे । सभी प्रायः 
फर देश की दीवार अधिकांश 


छोलदारी की भांति ढलवां छता के वन ह 
ही 
काठही की बनी हैं। बड़ी सुन्दर सुनहरे आदि रंगोसे चित्रित हैं ॥ अफल 
के 


ओर महाजनों के भवन बहुतही सुन्दर हैं । बड़ी सड़कों पर के सभो 
| मकानात मनमोहन रूप मे बनेहुये हैं ॥ 


शोक ! कि हमने उजाड़ पीकिन देखा है ! जिन्हें शाही पीर्किन दखन का | 


सौभाग्यडुवाहो बही नगर निरीक्षण का सवोज्ञ वर्णन करसकते ! है! 
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तातार सिटी के उत्तरी मैदानकी ओर छामा मंदिर 


की ओर बड़ा घंटाघर ॥ 
पश्चिम आए करीब तीनमाल परश 


> 


ड्दाड 


दक्षिण की ओर तीन चार माळ चळ 
है । यह करीव चालीस पचास मीलका घेरा ह 
चरागाह-बन उपवन-ज॑गल चोगान पर्वत झरने इ 
झुंड हरिण इतस्ततः वन विददार करते है ॥ 
शहर पनाह के चारो ओर और उसके इद सिद बहुतेरी बस्तियां हैं ॥ 
पूीभाण म बहुत बड़े बड़े अन्न जमा करने के खसं ह ॥ 
तातार सिटी फे वोचयाला शाही महल शारदीय भवन है । कोलहिल के 
समीप एक ग्रीप्म भवन है । परन्तु बड़ा ग्रीष्मेभवन शाहरसे बाहर करीब 
बारह मीळपर है ॥ राज निवास के कारण वहांभी एक नगर चसगया हे॥ 
चीन के मकानात और हाते तो वडुत वड़े बड़े हैं परन्तु भीतर कमरे कोठ: 
रियां बहुत छोटी छोटी बनाते हें ॥ 
प्रबंध और खुधरईै इतनी है कि प्रत्येक कार्य्यं के लिये छुदे छुदे स्थान नियत 
रहते हैं. ॥ 
शयन के लिये प्रत्येक जन की अळग अळग कोठरी होती है । बैठक अछग- 
कय्यीलय-भोजैनाळय-दूकान सब अळग अछग ॥ एक कुटुस्च में पांच सात 
जन होगे तो रहेंगे तो सब साथही संयुक्त परिवार (व ०6 £०} ४/४६० 
की रीतिसे परन्तु प्रत्येक व्यक्ति फे लिये अछग अळग कमरा नियत रहैगा 
जहां वह स्वतन्त्रता पृथक निवास करता हे ॥ 
हिन्दुस्तान के परिवारों मे प्राय: संयुक्त निवास की प्रथा है । मेरी समई 
म बह अनेक अंशो भं अच्छी नहीं है ॥ 
चीना निवास नियम | किले के पृथक निवास के कायदे की अपेक्षा वह 
च्छा जान पड़ता है ॥ ; | 


CS क बनाने सं उकड़ीही का अधिकतर काम पड़ता हे ॥ भीता को 
सहारा देनेके लिये-छानको सभालने आर छत साजने के लिये एवं बहु | 
भते बनाने के लिये भी लकड़ीही काम में आती ह्‌॥ 
वां 

दवारे कुछ ऐसी बनाते हैं कि झझरीदार लकड़ी की जालियां वर्ना | 


ः 
क 


aid 


त्‌ 


व 


| 


A व 


| र की जगह जड़ते 


|| कंठाध्र रखते थे | शोक है कि आज कंठस्थ करना पढ़ना पढ़ान 


र क 
ऑर उनपर सुंदर चित्र विचित्र कायज मढ़ देते हैं । 
Se 

ग्रही दीवार होगई ॥ 


se त : 
अतिथियों के लिये प्रत्येक भले आदमी के घर में अछग नियत कमरा रहता 


है। जोकि बहुत सुन्दर रीतिपर सजाया हुवा होता है ॥ आगन्तुककों उसी 
SR 
कमरे में बिठाते और चाय तम्बाकू अफीम आदि का आद्र सत्कार करते हैं । 


चाय पान पळानका यह नियम हैं [के एक एक छारा मेज क पास दो ऑर 
दो चोकियां धरते हें ओर चायकी पियाळियां मेज़पर सजाय देते हें ॥ आधिक 


जन होनेसे अधिक मेज कुरसियां बिछाते हैं ॥ 
गतर 


कानों की भीतें खुन्दर खुन्दर कागज़ों, चित्रकारियों और मनोहर 


Ca 


फ में लिखे हुवे शास्त्रीय वचनों की तखतिया से सँवारते हैं ॥ 


भातः 


Ae 3 


मः 
सुनहर अक्ष 


अइ्ळाोळ वा सुः स्री आदि की तस्वीरों से सजा हुवा मकान बरळ ही” देख 


सकोगे ॥ 


लगाते हैं परन्तु यदि तुम्हारी निगाह उन पर पड़जाय तो चह बहुत रञ्जित 


होते हैं कि इससे कदाचित्‌ तुम्हारे मनमें उनके चरित्र पर शंका न उत्पन्न 


हो जाय ॥ 

उधर हमारे हिन्दुस्तानी जेन्टिलमेन की प्राइवेट रूम नहीं बठक स्थांन हा 
की सजावट देखिये ! बाजिदअळीशाह के परिवार दृश्य से कोई हो शायद 
कम हो ॥ 

मन भी हमारे इस प्रकार ए होगये हैं कि ऐसी पेसी तस्वीर अपन घरो 
में छटका कर उन्हीं में सभ्य बनकर बैठते बिठाते ऑर ऊल्चा ऊंची बाते करते 
हैं] और घम कथा सी छांटते हैं ! तनिक भी लज्ञा नहीं बोध करते il 
ने घमैग्रन्थों को सम्पूर्ण 
[ तो दूर रहा 
ग नहीं लाते ! 


हम लोग उन्हं ऋषियों के सन्तान कहाते हैं जो अप 


घर सजाने के काम में भी अपने नीति वा शास्त्र वचना क 


त र 
यदि हम छोग अपने शास्त्रों के उत्तमोत्तम उपदेश तस्वीर रूप में सजाक 
DRI TT 
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Meee बैठक और कारय्याळयों में छटकार्वे तो अवश्या छुन्द्र सजावट के साथ, 

साथ द्री औ पाठकों में कुछ भलेभाव भी उत्पन्न करेंगे । एबं यह भी प्रकर 
८२/१ 

उन वचनो का आद्र मान भी हें॥ 


विख्यात हैं । हमने बहुत प्रकार की छाल 


होगा कि हमारे हृदय में 
पीकिन की लाळेने संसारभरम 
से बनी हुई होती है । 


हक 
जैन यहां देखीं । जो बहुत खुंदर री 
काठ-हांड़-सींग-बा काग्रज़ की वड़ीही खुघरई और कारीगरी से काट कार 
र बनाते हैं और कांच के शीशो पर प्राकृतिक दृश्य 
_तितलियों। आदि के रूप उन पर चित्रित करके उपरोक्त चोकठां पर जड़ 
देते हैं ॥ 
रेशमी वख भी नानारूप में काढ़ कर लालटेन बनाने के काम म लाते हैं ॥ 
इन ळाळडेनों में मोमवत्ती जळाते हैं ! मकानों मे -बहुधा यही लालटेन लटकती 


कूळ पत्तिया-और पक्षि 


हैँ जो उनके सौन्दर्य्य को बुद्धि देती हैं ॥ 


चीना लोग प्रक्ततिक दृश्य के बड़े प्रेमी बोध होते हैं । फूल पत्ती बाग बगी- 
चे इन को बड़े प्रिय होते हैं ॥ 

मैंने देखा है कि मकान के बढ़े आंगन में थोड़े से छोटे छोटे पेड़ पव हैं। 
एक बड़ी सी चट्टान काटकर पर्वत की प्रतिमा वनी है! कहीं ऊंची नीची 
कहाँ खुरढुरी नारंगी के छिकले की भांति और कही खोहैँ कहीं दरे। कहाँ 


झरने कटे हुवे हैं ॥ उन्हीं मं से नदी निकाली हुईं हे । झील तालाब भी बनें 
हुवे है । घूम घुमावदार माग काटा हूं | नद्‌ पर नन्दा सा पुल भा बाघ दियाहें॥ 


पहाड़ी झाड़ियों की भांति सचमुच वनस्पतियां भी तरह तरह की उगी हुई | 


हूँ । सम्पूर्ण पर्वती दृश्य को लाकर घरके आंगन में धर देना चीना कारीगरेते 
प्रत्यक्ष कर दिखाया है ॥ 

घरों में अनार और नारंगी के वृक्ष बहुधा ळगाते हैं: ॥ 

दूकानों के द्वारों पर प्रायः एक रूम्बा तखता लटका देते हैं जिस पर चार्म 
और विक्रेय सौदा का चिह विज्ञापन की भांति चनां होता है ॥ 

मोजा बेचने वाले के द्वार पर एक बड़ा भारी मोजा और जूता बेचने बालं. 
के दूकान पर एक बहुत ही बड़ा ( कोई डेढ़ दो गज़ का ) जूता लटका देख 
कर मुझ को सन्देह हुवा कि क्या यह मोजा और जूता कहीं हमारे महाभार 
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A, 


रुचि चा पलब्द। 


वाले भीमसेन जी जव चीन में अपने साम्राज्य संवन्ध से आये थे तक्षी यहां 
| छोड़ तो नहीं गये थे ? 
परन्तु वह बात अब किसी को याद नहीं है ॥ चीनियाँ को तो केवल मं चू 
राजवैश ही का दाळ मालूम है ॥ र 
~ Sr + 
जैसे हमारे देश के लड़कों को सिर्फ महनूदगज्ञनयी के हल्ले और छाट 


क्वाइव के जहाज भर भर कर घर ले जाना ही मात्र ज्ञात है ! 


बेचारे भई 
वह बेचारे अज्जुन का रूस और अमरीका विज य-नकुछ का हरिव? और 
भीमसेन का भूमंडळ विजय क्या जाने !!! 


र Os हि तर 
बड़े दुख की बात है कि हमारे हिन्दुस्तानी विद्वान्‌ कहाने वाले लोग भी 


5 


अपनी सन्तान की हीनावस्था पर ध्यान नहीं देते !!! 


५, 


मेंबर उपरोक्त प्राकृतिक इह्य चौना मकानों में देखकः 


A 
4 
| 
oe) 
श्ष 
fy 


लोग इतना प्रकृतिध्रिय क्यो हैँ ? 

तो मन से उत्तर मिला कि इन के पूर्वज उपदेष्टा लोग बड़े शान्तिभिय-उदा- 

|| सीन-किन्तु प्रकृति में छीन थे जैले महापुरुष कानफ्यूडास, मानश्युवस, बुध 

देव, इत्यादि | 

सो उन्हीं के शान्तिमय उपदेशों के कारण इन लोगो की रुचि प्राकृतिक 
पदार्थों पर अधिक तर आकृष्ट है॥ 

और कुछ मिलान करने के लिये जब में अपने देश की ओर मन फेसता हूँ 

और सोचता हूं कि हम लोगों को रुचि कोन सी बात में है £ तो एक अपूने अमा 

जाल में पड़ जाता हूं.! कुछ उत्तर हो ठाक नह मिळता !! 

निरी मूर्खता पर सचमुच भिक्कार दंगे कि दो 

॒ की रुचि पर मत प्रकाश कर दिया परन्लु 

7 गया--अन्न पान ग्रहण किया--लिखना 


आप ळोग हँसँगे ओर मेरी 
दिन चीन में रह कर तो मैने चीत 
जिस देश में जन्म लिया--पाळा पोस 
पढ़ना सीखा--मनुष्य बना, उसी देरा और देशियों के रुचि विषय निज मत 
प्रकट करने में प्रमजाछ में पड़ना कहता है. कैसे आश्चर्य की वात हे! 
परन्तु महाशय बात तो सचसुच ऐसी ही है ॥ 
चि किंस बात में है 


आप ही छपा करके बताये कि आप को रु 
निगाह दोडा जाइ: इये 


जन्म से मरण तक के सभी व्योहारा पर डक 
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१८० रूचि वा पसन्द । 


क्वा सन्तानोत्पत्ति में आप का रूचि है न 

यदि रुचि होती तो कया अपना इच्छानुसार उत्तम सन्तान आप में 
भी उत्पन्न न कर सकता ! 

मसीह के पू्वेज जेकव जब अपने 


+ 


| के बच्चो को अपने मनमाने रंग 


का पेदा करा सके थे तो क्या हम बिन्‌ और झूर चीर सन्तान उत्पन्न नहीं 
a 


कर सकते ? 

देखियेगा कि जिनकी रुचि इस विषय में है बह अब भी झर चीर सन्तान | 
उत्पन्न करते हैं. ॥ 

क्या आप की रुचि शिक्षा की ओर है? यदि होती तों आप की सन्तान ग्रे 
अवश्य ही कुछ न कुछ आत्म गौरव ( 8९)! 7०५९०४ ) देखा जाता ) 

एम० ए० आदि बड़ी बड़ी डिगरियां प्राप्त करने के बाद भी तो देखते हैं 
कि बह लोग परमुखापेक्षी रहते हैं ! 

क्यों ?-पाटी पुजाई ( विद्यासस्भ सँस्कार ) के दिन से लेकर पम ए० 
पास करने प्यैन्त बही म्लेच्छों की चढ़ाइयां अंग्रेजों के विजञय-विलायतियों 
की रीति नीति और गौरव बड़ाई के गीत अळापते रहे ! आत्म गौरव कहां 
से उत्पन्न होता? माना कि हमारा डिगरीधर बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान का भी | 
भंडार बन गया है । परन्तु खुली आंखो देख कर सच सच काहिये क्या उस | 
भंडार के अतेक असत दाख्योंपर काद्रता, दुराग्रह ' और अविश्वास का कठिन | 
झुर्चं नहीं चढ़ा हुवा है ? 

हमने बड़े दुःख और ममानत पीड़ा के साथ अपने आधुनिक बड़े से बढ़े 


+ 


विद्वान्‌ के मुंह की ओर कलम की वात सुनी हैं खि “वेद किसानों के गीत 
हैं, हमारे पूर्वज जंगली अलभ्य थे” ॥ परंतु न देखा कि बही माव्यवर 
एक अक्षर भी वायविळ के असलीयत की वावत मुख से निकालने का 
साहस करते | | 

सच है लड़िकाई अवस्था के संस्कार जो कोमळ मनपर अंकित दोजार| 
वा करदिये जाते हैं वह क्या कभी निकळ सकते हैं 


2 ° } | 
इन्हीं संस्कारों के लिये हमारे शास्त्रों में गभीधान ही से लेकर अच्छे अच्छे 


अभाब, भावी सन्तान पर डालने की आज्ञा है ॥ गर्भोधान-सीमन्त-ऐसव | 
इत्यादि ॥ 


Fi 


i 


रुचि वा पसन्द । १८१ 


ः 
यह सब तो हो-वा,होता भी है। परन्तु मुख्य वात और प्रत्यक्ष कुसंस्का- 
रो की स्थापना की तरफ आप देखते हुवे भी आंख मूंद छेते हैं | 
आप की सन्तान आरंभ ही से अच्छी शिक्षा नहीं पाती है ॥ 
मदरसो-रुकूछों और काळिजों में भी ऐसी ही पुस्तकें पढ़ाई जाती हें जिन 
से हृदय पर भीरुता, कातरता, परमुखापेक्षित्व, और दासत्व के कुसंस्कार 
जम जाते हैं जो समयाम्तर में उन वच्चो को किसी योग्य बनने के पात्र 
नहीं छोड़ते ॥ 

आपने अपने पुरुषाथ से चीसियो क्या सैकड़ों मद्रसे,और स्कूल स्थापित 
किये हैं परन्तु उनमे भी आप अपनी सन्तान को क्या उपरोक्त शिक्षाचळी के 
कुछभी भिन्न पढ़ाते लिखातेहैँ? आपका स्कूल या कालिज अमुक विश्वविद्यालय 
में शामिल होजाय विद्यार्थी लोग डिगरी पास करके नौकरी ( युळामी) पा 
सके बस यही अभोष्ट रहता है!!! 

कया कभी आपने अपने सन्ततिंगण की झिक्षाणाळी और-पाख्य पुस्तकों 
पर ध्यान दिया है ? 

आप का ध्यानही क्योकर जाता ! क्योकि शिक्षा की ओर आप की 
सचिही नहीं है !!! 

( रीपः--(नोट ) में उपरोक्त विषय साधारण इषि से लिखताहू-इसमे 
विशेषण (७४०९४।०॥) अवश्यही हैं और जो महाजुभाव इस बिषय का अनुभव 


किये और अन्ये को कराते हैं एवं सुधार का उद्योग भी करते हैं में उनके 
शुभ नाम बड़े गौरव से उच्चारण करताहं ) श 
फिर कया आपकी रूचि वेष भूषण बनाव शगार में है ? देखते हैं कि तनिक 
भी नहीं !!! ' 
यदि वास्तव मै आप की रुचि होती तो अपनी इच्छा पूर्ति के ए प 
स्वयम्‌ अनेकविधि यत्न करते और नानाप्रकार के चस्राभूषण रेशमी सूती 


जत्र विचि 
अनेकप्रकार के उत्तमोत्तम सजावट के सामान रंग विरेगे-चित्र विचित्र पदाथै 


> ~ की 
फूलो की भांति कृत्रिम वस्त॒यें इत्यादि चना सकते ॥ ` 
४ Necessity is the mother of 


क पक नम 
आवद्यकताही आविभाव की जननी हें 
!१४०१४०॥.” यह मसल मैंने आपही से सुनी है। 
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१८२ रुचि वा पसन्द । 


तब कौनसे पदार्थ का आविभाव वा निर्माण आपने अपनी आवश्यकता र 


रूचि पूर्ति के लिये किया है ? 

हम तो देखते हैं कि आजकल जितने पदार्थ, जितनी चस्तुरैं जितनी 
चोज चाहे जिस किसी प्रकार की क्‍यों न हो-हमारे पास तो सभी 
विदेशी हैं !!! 

हम आपको विळास प्रिय भी तो नहीं कहद सकते ! क्योंकि जो कुछ विलास 
वस्ते आपके पासहैं जिन्हें आप अपने आमोद प्रमोद की चीज़ बताते हैं और || 
जितके बिता आप के .कथतानुसार काय्यैही नहीं चळ सकता वहः सब 


SS 


भी तो बिदेशी आविर्भाव विदेशों निमाण ओर विदेशिया का दाहुई चा त्यागी 
हुई हें। 

दूसरे देशवालोने सभ्यता की चढ़ती हुई बाढ़म नये नये पाथो के निर्माण 
की आवश्यकता बोध की और तत्काळ उपस्थित करदिया । आप को भी 
देखे की साध लगी और अपनी गाढ़ी गुलामी की कमाई उनके चरणां अर्ण 
करने लगे ॥ श् 

क्या इसे हम आप की “ चेष भूषण में रुचि ” बिछास प्रियता कहें अथवा 
नक्काली का नामदे ? 


जत्य गान-राग रंगही आप को प्रिय होते ! पर देखते हैं उस विषय मे भी 
आप पैर घसीटतेही रहे !!! 

तबला मंजीरा से आगे आप का क़दम तवतक न बढ़सका जव तक कि 
विदेशियों ने आप के सामने बड़े बड़े बक्स पियानो और हरमोनियम के न 
धर दिये । 

फिर कया था--चुएलू में उदळू बनाकर विदेशियों ने दिन दिहाड़े 
लूट लिया !!] 

गीट-( दिन दिदाड़े लूटनेम विदेशियों का कोई कसूर नहींहे क्योंकि खुनादै 
उनके राज्य में सूर्य अस्तही नहीं होते | तब वह बेचारे अंधेरे में ळूट़ करही 
बज पाते ? इसीकारण उन को दिन में लूटने का उपाय करने की रुचि पैदा 
इ आर रुचि के अनुसार उन्होंने छूट के सामान भी बनालिये ॥ ) 

आप से न होसका कि पक तुनतुनी भी अपने कारीरं से बनवाकर - 
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3 वा पसन्द । १८३ 


| 
न 


प्रदफ्रिंक सजाते और उन वेचारो को आप की क़द्रदानी से तनिक उत्साह 


मिलता !!! 
आप में यदि धमिभाव वा धमप्रचार की रुचि होती तो आज भारत सन्तान 
इतनी धर्मेहीन कदापि न दीख पड़ती !!! 

डुनियां के बड़े भारी शक्तिमान्‌ भागों मे सभी ओर ईसाई मतका फेलाव 
देखते हुवे आप में क्या तनिक भी शुद्ध इंषी न उपजती ? 


हम एक देशी-एकही पू्वेजो की सन्तान और पायः एकही भाषा बोलने 
वाळे एक धर्मावलम्बी न होते ? 

माना कि मतभेद और रुचिभेद स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं । परन्तु मत 
भैद्से धभेद क्यो होना चाहिये 

ईसाइयो में भो तो मतभेद सैकड़ौहीं हैं । परन्तु धर्मभेद नहीं ॥ इसीभांति 
बौद्ध धर्मावलम्बियों मे मतभेद हैं पर धर्मभेद कदापि नहीं ॥ 

सो हमारे आय्यै सन्तान गण में भी मतभेद बने रहें पर धर्मभेद क्यों होना . 
चाहिये ? परस्पर एक धर्माचलम्बी कहलाकर प्रेमपूर्वक बतोव क्यो न करै ? 
यही नहीं होता-क्याकि ध में वास्तव रुचिही नहीं है! हममे तो घमंड 
हठ और धर्म संकीणेता भरी पड़ी है !!! 

कत्रिस्व में रुचि तो हमारी होही नहीं सकती ! 

गुलामी की सन्तान-गुळामी में परवरिश पाई हुई-गुलामी की शिक्षा दीक्षा 
प्राप्त कीहुएई और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं में भी परवश सत्वान क्षत्रि- 
स्व॒ औ बीरत्व में क्या धूलि रुचि रखगी ? 

हाय ! हमें बीरत्य के स्वन भो तो नहीं आते ॥ ख्वाब में भी हमे चुड्रैल और 


भूत धर द्बाते हैं--हम किसी पर नहीं धर कूदते ! 


हा कष्ट ! हा विडम्बना !!! 
४ रख संहारी जिनके बान थे उनके कुलमें हमी तोह 
५ चूहे का नहिं कटै कान ऐसी सन्तान भी हमी तो हें 
| आप की रुचि व्यापार में भी नहीं देखी जाती! 
चही नोन--तेल--लकड़ी !!! 8 


22 
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१८४ पीकिन के प्रसिद्ध स्थान । 


सोभी तो अपना नहीँ ! रुई हम उपजाचैं परन्तु ब्र हमारे नहीं ! [ क्र 
उपज्ञावे परन्तु ( गेहूं ) हमै खाने को नहीं ! 
हाय ! हमारा कुछ मी नहीं है! 
वास्तव में हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों की रुचि काहे में है सो में तो निश्चः 
नहीं जान सका ! भ्रमजालही में पड़ा रहा ! 


परन्तु यह बात तो अवइयही निश्चय होगइ कि 
आदि के उपदेशों के कारण चीना लोग प्रकृति प्रिय बने 
की शिक्षा प्रणाली के बिलकुल अनुरूप हम लोग नितान्त रुचि हीन--नकढ 
| प्रिय--वा दासत्व प्रिय होगये हैँ !!! 


परमेश्वर हमें भी क्या कभी सुरुचि सम्पन्न करेगे ? 


से महात्मा कानफ्यूशस 
हतात 


तु 
ज्ञ 
ने सी भांति आजकल 


परन्तु वह भी तो आळसी के सहायक नहीं हैं ! (५०१ h०]5 ६056 ho 
hop $h०५९।४०४ ) ( ड्योगिनंपुरुषसिंहमुपैतिलक्ष्मीदवेनदे यमितिकापुरुषा 
वदन्ति )॥ 


चाहे जो हो | काळचक्र चलताही रहता है । सौः-- 


यही आझा अटक्‍्यो रहै, आलि गुलाव के सूल । 
ऐहें बहुरि वसन्तकरतु, इन डारिन यै फूल !! 


| -o 


के “पीकिन के प्रसिद स्थान-- 
पीकिन में पांच बड़े देव मंद्रि हैं।--यथा-- 


Tientan = स्वर्ण मंदिर 
५ Ti tan = भूमि मंदिर 
Ji tan = सूर्य्यं मंदिर 
Yueh tan = चन्द्र मंदिर 


Hsin Nong tan = कृषि मंदिर 


Se 
_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पु De 


. पीकिनके घसिद्धस्थाना 


चार बड़े शिक्षालय हैं: 


फङ टिन चिन्‌ = कानफ्यूरास शिक्षा भवन 
बान्‌शऊद, = वौद्ध ग 
पोयुन्‌ छान्‌ =. ताज यम 0 


युङ्ग हो कुक पइटा शू = छामा गुरुकुल 
निम्न लिखित विश्व विद्यालय हैँ?- 


कुक युवान्‌ = विशव विद्यालय-परीक्षा भवन- 
कुवान्‌ स्याङ्गदाई = +» »  मानमंदिर. 

P 
हात लिन युवानू = „ » हानलिन अकाडमी- 


राजमहल आदि. 
शारदीय राजभवन. 
ग्रीष्म राजभवन, 
४ चीयफू” राजभवन. 
वैदेशिक मंत्रणाभवन. ( Tsung liyamen, ) 
` ग्रीष्म निवास. ( Sumner palace. ) 
रथाळय अझ्वशाळा 
प्रत विहार (0० 9. ) 
घंटा घर. 
आखेट क्षेर ( शिकारगाह ) 
पितर प्रालादू (Hall of ancestors. ) 
इत्यादि. 
पीकिन यद्यपि वहुत प्राचीन नगर है तथापि राजधानी रूप में इस्वी सन्‌ 
१२६७४ में प्रतिष्ठित हुआ था ॥ 
महाराजा के निवास भवन को (चीना भाषा के शव्द का अंग्रेज़ी तर्जुमा ) 
“ पृथिवी विश्राम भवन ” एवं 
॥ 


५ स्व॒ण भवज ” और महाराणी के निवास को * 

राज सभा स्थानको “ स्वर्ग सपैभवन ” के नामसे कहते है 
4 कक aS 

-स्चगे सांद्र- 

। महामंदिर है. । इसमें साधारण 


= 


यह पीकिन अथवा समस्त चीन देशका 


| 


Me अधि 
स्वर्ग मंदिर । 


= 


|= i 


प्रजञाक्ा प्रवेश नहीं था ॥ केवळ महाराजाही अपने राजकुमारो और त्रि 
छ में तीनवेर और विशेष अवसरो परभ चहां पधारकर समस 
[णाय उपासना करते थे ॥ 

नियत तिथिसे एक दिन पूर्व महाराजा बहा पश्चारकर बहि 


रता | बढ़े सबेरे उठकर स्वर्ग सीढ़ियों 


सहित ख 
पघ्रजाके कस्या 
उपासनाकी 
चढ़ाता और समस्त राजि आराधना क 
पर अकेला चढ़ता था । 
मंदिर के अन्दर एक पाइये में दीवार से सदाहुआ पक संगसरमर का तीन 


सीढ़ियों का बहुत सुंदर बृहत्‌ सिंहालन बनाहुआ हैं| यहा सरम स्थान है|. 


मंदिरपर जाने के लिये बहुत सीढ़ियों पर चढ़कर जाना दाता हैं N 
दस प्रज्ञाकी भळाई के लिये अपने इएदेव से प्राधना। 


करते हैं ॥ 
यह स्वी मंदिर आजकल ( १९००-१९०१ इरया मे ) सिपाही बारिक बत 


गया है ॥ 
महाराजा स्वर्ग मंदिर मे प्रजाके कल्याणार्थ आराधना करते थे । आजपी॥* 


बह स्तरमै मंदिर प्रजा रक्षाही का काम देरहा है-चीनकी प्रजाके नहीं तो 


यूरोपकी ही प्रजाके छिये सही ! 


प्रजाकी रक्षा किसवातपर निभर है यही बिचार करना राजाका बड़ा भ 
चित्य है। सो महाराजा चीन विचार सकेहों या नहीं परन्तु यूरोपियन शक्तियां 


ग प्रत्यक्ष प्रमाण दिखादिया ॥ 


ने तो उमः 
सेना-विइवस्त सेना-सुशिक्षित खेला- स्वदेश स्वजाति प्रेमिक सेना-औ | 
स्वगो सवा काक्षी सेनाही प्रजाकी रक्षाका बड़ा साधन है ॥ | 


हमारे दाक्तिमान्‌ अंग्रेज लोगोंने क्या जाने यही दिखलाने के लिये कि "बॉ 
स्तचिक प्रजा कल्याणार्थ उपासना का अर्थ सैन्य योग करनाही हे” सस 
मंदिर को अपनी बारिक बनाडाळी हो । 


इसभंदिर का चतुर्वेष्ठन चार पांच मीळसे कम न होगा. 


इसमें तीन बड़े वड़े मदिर हैं । एक बड़े चतुर्वेष्न के बीचों बीच खूब डंग 
घरशस्त मंदिर है उसमे पक ऊंचा चबूतरा बनाइवा है । पीछे एक और मे | 
हे जिसमे अनेकों बड़ी बड़ी भारी सूर्तियां प्रतिष्ठित थीं 
सामने वाळा मकान सूत्ति रहित बड़े व्याख्यानाळ्य की तरहका हे। 


स्वग मंद्रि । रत 


कर महाराजा रात्रिमर आराधना करते होंगे ॥ 
लू 


जिलमे दो मंदिर हैं एक्त बड़ा ओर दूखरा उससे 


इछ छोटा । दे त प्रस्तर मार्ग से संयुक्त कियागवा है ॥ पत्थर के 


हि Ee 
१ || दमको छुघरशे दशाः 


ग 5 की 

या|| ऊपर चढ़ने की सी भांति भातिः 

ह। दोनों मंदिरी को सिळानेवाली सड़क को तीन पाइव में विभक्ल करके । 
> 


या हं मन्द्रिके सामने एक खूब ऊचा संकड़ा ज़ाइया 


~ 


4 समन सती 7 
दिके चित्र खोदे हुवे 


पै मयूर आई 


ति| अनुपम शोसास 
] 
* || और तीः ड से घातय एक संगममेर का चबूतरा है। इसको “ डुनियांका 


| बीच” कहतेहेँ । बड़ाडी रमणीक शोभायमान हृदय को शीतछ करने 
गा परन्तु आज तो हृइय को रुछाने बाळाही दीख पड़ा !!! 

दिनों में साथेकाळ के समय इस चबूतरें के ऊपर मन्द छुगम्थ 
शीतळ पवन दोलायमान होती हुई आगर्ठुक जनों का आकर सम्मान 
भी, करता हूं ॥ 

स्वर्ग मन्दिर के इस स्वय स्थान में किसीसमव खचतुच स्य! उस 
प्राप्त होते हग । ध देवी को सब्र सौन्दर्यं पूरित सूत अनेक प्रकार क 


घन पुप्प रता पत्राद आभरण चारता जब इष्टि पथ गामिनी होती हॉगा त 
दय पर शान्ति ” अपना राज्य 


दर्शक निःसन्देंह तम्मय होही जाता होगा ॥ ढः 
भव्यमेव जम्मा ळेती होगी ! परन्हु हाय ! 
कारवद्‌ खुखद्‌ समीर युत बरसत कचन मीर ! 
सिर छन्न दारद्र का बूंद न लगत झारार 
पर उल्लो ग्रीष्म सःध्या के समय गया ह। छर 


में अनेको बार इल स्थान 
जे आदर सत्कार भी अपनी पूव 


शीतल पवन रूपी वग राज्य कमयारेदुन्‍्द 


परिपारी के असुसतार किया ! परन्तु हाय ! उनके आदरते मुझे ऑर भी अध्रार 


कर ठद्याश्रपान कस्ता रहा Ni! 
$र जो सुशन्ध सनी 
न्द्य्य 


क्रिया ओर में बिखूए बिखूर व 
जो स्थान--जो खोन्दय्य-जो मतमोहन प्रकृति सू में 
पत्ति का मनमोहन करतीथी । वहीं सब छा 


वायु रएाजाधिराज चीत देशाधि 
वेदेशी सिपाही को मपोच्त दुख खे अ 


) मयौ रचना आज एक साधारण 
| बनाय रुदन करारही है !!! र 


ता दट रसत 
योग झाञ्जक्रारने छुन्दर स्थान बन बाडिक्रामय सस्ता तड भर सवड 


ड 


ठ स्व मंदिर । 


$ योग के उपयोगी पदार्थों में गिनायाहे । और 


शीतळ वायु आदिका क FR 2० RP 
ऽइङ्ञार रस रसिक्र कविने इन्हीं पदार्थों को भोगोपयोगी पाया है। सो देखा 


जाता है कि अवस्था काळ और पात्र भेद से सभी पदार्थ सभी बिययों $| 
उपयुक्त होसकते हैं ॥ 


सो महाराजा के उपासना स्थान स्वीमन्दिर की वेदिका को अपने रक्त 
रंज्ञित पाँबों से मलोन होता देखकर यदि सिपाहीका लुच्छ भर खंकोण हृद j 
ददन करने ळगे तो आइचर्यही कया है ? 
स्वर के प्रत्येक मन्दिर में चईुँओर परित्रमाये 


अग्निकुण्ड भी बने हैं ॥ 
दीपावली और हरियाली के प्रस्तर मय बर्तनों से सब पाइवे सजेहुवे हैं || 
मालूम होता था कि कुछ दिनौसे मन्दिरों की देखभाल छोड़दी गईथी । समी 
ओर बनैले कांटे और बैर की झाड़ियां उत्पन्न होगईथीं । 
देखा कि बेर यहां भी खूब हिन्दुस्तानही की भांति उत्पन्न हे 


सहन के पत्थर भी कहीं कहीं उखड़े पुखड़े बेमरस्मत से और समे हुबे| 
जान पढ़ते थे ॥ 


> Re ५ ५ >+ म 
स्वर्ग मन्दिर के प्रवेश फाटक खूब बड़े बढ़े हैं । प्रायः खभो में तीन द्वार हैँ 
दोनों पाइव के दो छोटे ओर बोच का एक बड़ा ! 


सङ्के भी खूब चौंड़ी पत्थर की बनी हैं ॥ 


i 


मदाराजा साहब यहा हाथी की सवारी पर पधारतेथे ॥ 
स्वर्ग सिंह द्वार पर बड़े बड़े संडे और बड़े बड़े परतर मय सिंह भी खड़े 
हाता के भीतर परन्तु मन्द्रि के बाहर बहुत से मकानात भी हैं । खुना हे हि 
इनमें पुजारी लोग सपरिवार और राज्यकी ओरसे औषधि बितरण कंरनेवाह| 
चैद्य लोग रहतेथे ॥ 


हाता के भीतरही कई ऊँचे ऊँचे घण्टाघर वनेहे जिनमे बड़े बड़े घण्टे पीतठरै 
करीब चौदह पंद्रह हाथ गोलाई के छटकते हैं ॥ 


सयग पाश्व अ एक छोटा सा हाता और चना है । इसके भीतर बढ़े | 
तीन मकान बने हैं | यह पाक शाछाये हें ॥ 


इनम बहुतही बड़े बड़े लोहे के वर्तन गड़े हैं. और नीचे भट्ठे की भांति त 
। मनो चावर आदि भोजन तत्काळ बन सकता हे॥ | 


न 
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सूमि-सूय्य-औ चन्द्र मंदिर । 


१९९ 
oe -- हम 
।लने परोसने आदिकि लिये उपयुक्त सीढ़ियां आदि बनी हैं 
जछाशय ( कूव ) भी इसहाते मं कई बनेहुवे हैं ॥ 
स्वर्ग चतुर्थेन में तरुपहलव परिपूरित जंगलभी इतना घना है कि उसके 


खड़े होकर देखने से वन भिन्न और कुछ मा 


 होता॥ 
पेड़ोंकी पंक्तियां ऐसी सुधरई खे ळगाई गई हें 


शकलँ बनादी हँ-चाहे जिधरसे देखिये सभी 
(सीधी रेखा ) का मामळा है ॥ 

अनेक शोभा सस्रूइसे भरपूर स्वै मदिर आज अपने मद्दाराज के न होनेसे 
हीन होरहा है !!! 


ले हमारा हिन्दुस्तान आर्यं सन्तानकी खुबुप्ति के कारण तन छीन मन 
मलीन काळा और अशिक्षित बतगया है !!! 


र-सूर्यय मंदिर-वन्द्र मंदिर । 


~ 


गनहरे रंगले सम्पूर्ण रंगो 
ड़कियां और दरवाजे 


oI 


my खंड 
हा 
| 


ये चन्द्र 


FE? 
न 


र 
सम्बन्धिनी विद्या के शिक्षालय रहे होंगे 
2 
स्वार्थे के कारण केवल पूजास्थानही रहगये !!! ह 
जैसे हमारे पवित्र नगए काशी के अनेको प्राचीन विद्याभवव आज कवळ 


पूजा झवन रहगये हैं !!! 


उ 
eo — 


So 
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अअ र A | { 
कृषि मंदिर । 


१९० | 
Es \ | 


-स्रषि सान्द्र 


= है 
यह भी एक बड़ाला हातादार स्थान हैँ। ठक रुत्रग मान्द्र क सन्मुखे हे । 
गही चिञ 
हि विरो 


आदे सब स्वग 


को भाते हं परन्तु भात 


फाटक-माग- मन्दिरे 
tS 

साजबाज कुछ नहीं है ॥ 

द -रबिशें-मेड़ें सब हैं । 


धरती खेतों की तरह जोती हुई दै। सड़ 
कहते हैं महाराजा साल में पकवार बसन्त ऋठुम यहां पधार कर स्वयम्‌ 


हळ ग्रहण करते थे। 

कृषि सम्बन्ध में महाराजा का यह कार्य अवश्यहीं प्रशसा के योग्यथा। 

प्रजा को काय्यै परायण होने की इसले अधिक और क्या उसेजना 
बह देते ? 

सो इस वार्षिक त्यौहार में यह निवमथा कि एक बुत खुत्द्र हळ महाः 
हल राजा अपने हाथ में लेते और उसले तीन कुड़ बनाते थे । प्रध्येक राजकुमार 
पांच कुढ़ और बढ़े बड़े राजमंत्री लोग नौ कुइ़ बनाते थे ॥ 


उस स्थानपर एक बड़ीसी मट्टी को गो मूपति बनाकर रखते ओर उसकी 
| पूजा करते थे । 

आल पास और भो अनेकों माडी की मूते वेल और बछड़ोंकी बनाते धरते 
थे॥ जब पूजा समाप्त होजुकती और खेतक्री जोताई होजाती तब मेला में 
उपस्थित भीड़के लोग दौड़ दौड़कर एक एक सूर्ति चेल बछड़ो की छूट लेते 
और अपने अपने खेतों में जा धरते थे ॥ बिशाल यहथा 'कि जित खेतों में 
यह मूर्तियां धरी रहेंगी उन में अन्न बहुतायत से उपजगा ॥ 


यह बात सुनकर अंग्रेज़ ठोग बड़ी हँसी उड़ाते थे। ओर चीनिया को बहुत 


| कहते थे ॥ 


पर भाई हिन्दू कृषरिकार ! आप भी तो. पण्डितजी से शुभ सुहदत्त पूछ 
हल उठाते हो ! इसी आशा पर तो कि खेतों में अन्न आधिक्र उप: ! 

परन्तु फल तो बरावर प्रत्यक्षही डळरा पाते हौ |! ! 

सो चीनियो के इस मिथ्या विशवास पर लुम हल नहीं सकोंगे जब | कि 
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स्वयं बैंलेही मिथ्या विश्वासों को त्याग कर सचमुच अपने बाहुवर और विज 
दव्य पर भरोखा न करो । 
इइवर तुम्दारे सहायक हो ! ! ! 


ऐन देशमें तीनध्रम प्रचलित हैँ । 7 कान्फ्यूशस, महात्मा बुधदेव, 
और महात्मा तौऊकेनिदिष्ट शर्म ॥ 
अवद्यही सुललमान और क्रिष्टान भी हैं परन्तु इनकी गिनती चीन धम 
सम्प्रदायो म नहा हाः 
सो इन्हीं महात्माओं 
में विद्यमान हैं ॥ 


धर्म शिक्षालय उपरोक्त चार धर्म मंदिर पीकिन 
SS ली “कली ओर न तर 

यह तीनों धर्म तोऊ कान्फूत्सी ओर वोद्ध इसप्रकार मिल झळ हें कि 

अश्विक भेद भाच जान नहीं पड़ता ॥ 

जैसे हमारे हिन्दुस्तान में शेव बेग्णव इत्यादि में सचघुच भेद भाव नह हैं | 


कान्फ़त्खी धर्म “ ज्ञानियों का धम ” कहाता हैं ॥ अथात्‌ भळा भाल विचार 


कह. 


आ जो काम संसार के भछेका सिद्ध हो उलीको मानना उक्त महात्माक 
परदेशासुसार धर्म है ॥ 

महात्मा “ छाओत्सी ” जिनका चलाया धम ८तौऊ घ ” (तत्त्व धमे) 
नाम से प्रसिद्ध हे उनके विश्वासी मानते हैं कि धव नक्षत्र हमारी सदा रक्षा 
करेगा ॥ ( संभवतः तात्पय्य यह ज्ञात होता है कि शव को भांति धम मं अ- 
रळ रहने से धर्म हमारी सदा रक्षा करगा “ चमरोरक्षति रक्षितः ” ) 

सन्तान कामनावाले लोग “ द्यादेबो का उपासना करते हैं । कहते है 
कि यह उपासना महात्मा बुधदेव की बताई इई हैं [| 

( अवइयही दयादेवी की उपासना का तात्प दयावान्‌ होना है है 
सो देखा जाता है कि समय समय पर ताचा सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे के 


गा ) 


मन्तव्यो को मानते पूजते है ॥ 
शान्ति देवी का भजन करना चीनं का अस्यन्त प्र 
यही जापान की भी प्राचीन आराधना है ॥ 


चीन पूजा प्रणाली है ॥ 


व कान्फ्यूशख ॥| 


शात्ति देवी की उपालना इस प्रकार कीजाती हेः re 
५ हे शान्ति ! तूते स्व को बनाया | तूने एथिवी बनाई । तूने मजुष्य को 
। तुझही से सारा प 
कहते हैं प्राचीन समय में 


रे एक मंदिर वनवाय 
महाराजाने उपासना के लिये एक मंदिर वनवा 


सी वस्तु उत्पन्न हुई जैसी कि हम देखते हैं”। 
> 


एक महाराजाका नामभा 


शा 


ती” था उसी 


। बद्दी मंदिर हमारा 


;दिर है 
उपरोक्त स्वे मंदिर है ॥ 
—O*T 


-महात्मा कान्फयशस- 


मसीह से ११०० वरल पहिले महात्मा कान्मयूशस का समय था ॥ 
कहते हैं कि बचपनही से इनका मग बिद्ाभ्याल ओर रीति व्योहारों के 
सीखने की ओर अधिकतर रहता था ॥ 

बीसवर्ष की अवस्था मे वह “ भूमिकर ” बिभाग के एक राजकभेचारी 
नियत हुये ( शायद ज़्िलाओे कलेक्टर ) ॥ 

तेईस वर्षकी अवस्था थी तब उनकी पूज्य माताका देहान्त छुवा। सो 
लोक रीत्याठुसार उन्होंने राजकाज त्यागकर माताको अन्त्येष्टि क्रिया बड़ी 
भक्तिसे की ॥ 

और तदुपरि चह तीन वर्ष पय्येत एकान्त सेवन करते रहे | 

इस अवसर में इन्होने ज्ञान विज्ञान विषयक उत्तमोत्तम विचार और आलो 
चनायें कां ॥ 

काम्प्यूशस ने डतको के आदर सन्मान अथीत्‌ श्राद्ध कर्भ पर बहुत बल 
दियाथा उनका उपदेश था कि अपने पूर्वज माता पितादि सुतक के आदरा 
वारम्वार रीति ब्योहार करना उचित है | यह रीतें चाहे समाधियो पर जाकर 
कोजावें चाहे अपने मकानों में एक स्थान नियत किया जाने ॥ 

उक्त शिक्षा के अड॒सार समस्त चीन देशमे आजकल यह रीति है हि 
प्रत्येक घर में एक एक कोटरी “ पितरो की कोठरी ” के नामसे नियत होती 
है । और यथा सम्भव उसमें सतत माता पितादि के चित्र वा मूर्त रयै 
जाती हैं । 


महात्मा का उपदेश पितरों का आदर विशेष करनेकेही अभिप्राय से थीं 
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ए नहीं कि वद सब पूजा खत पितरो को अ अत कितरो को करा हमर] ञास पुँचतीहो ! 
जैसे हमारे आय्यीवच देश में जीवित माता पिता आदि पितरों का श्राद्ध 
दण करना विधान किया गया हे॥ 

दृत पितरों के लिये भी (ही) थाद्ध हमारे यहां खूबही की जाती है सो 
भी कुछ बुरा न कहा जाता यदि इस बहाने अनगिनती आदमी निरुधम होकर 
कळ श्राद्ध तपेणों के ही भरोसे आळसी बने बैठे न रहते ! इतनाही नहीं वरन 
हमारे यहां तो एक महात्राह्मण की जातिदही निराली उठ खड़ी हुई्है । जिनका 


व्यवसायहो सुदो का दान खाना है ! 

चह मनाया करते हैं कि--कव कोई बड़ा आदमी मरै और हमारा घर भरे ॥ 
। इस कारण आर्य्य समाज चाहता है कि शास्त्र के आदेशाडुसार जीवितौही 
का श्राद्ध किया जाय ॥ 
मृतको के नाम पर हज़ारों आदमी जो खा खा कर निरुद्यमी चनेहुवे हैं और 
देश की केगाळी का कारण बन रहे हैं सो उनको विहित और उचित व्यापार 
| में छगाया जाबे ॥ 

जवतक हम स्वको के नाम पर श्राद्ध करते जायँगे तबतक यह लोग 


|| अन्यान्य व्यापारो की ओर कभी मन न देंगे । क्योकि जबतक विना मेहनत 


रोटी मिले तवतक पसीना निकाळना उनको क्‍यों पसन्द्‌ होगा ! . 
सो आशा की जाती हे कि विचारवान्‌ सज्जन लोंग इन विषयों पर अधिक 
|| यान देगे। क्योकि यह खण्डन मण्डन की वात नहीं केवळ देश दशा की 
सच्ची बात है ॥ 
[oS > C3 ~ 2... 

महात्मा कान्फ्यूशस ने यह चाहाथा कि अपने लोगों को नीति विद्या 
सिखावें । ईइवर ज्ञान की ओर उनका लक्ष्य नहीं था | महात्मा ने यह तो 
कभी नहीं कहा कि ईश्वर कोई नहीं है | परन्तु उपदेश में मानों अपने को | 


अनजान प्रकट करते रंहे ॥ 

उनकी इच्छा और शिक्षा केवल यही थी कि मनुष्य आपुस में कैसी चाळ 
चलें । वह कहते थे कि जो भाइयों से न्याय और हित करता है सो अपनी 
भराई और देश का हित करता हैं। उसका सौभाग्य दोगा । उनका कथन हे 
कि भलुष्य पवित्र और धर्मी उत्पन्न होता है। उसमें पेसे अच्छे गुणै कि यदि 


हैं औगणो से 
उन्हें औगुणो से न बद्ल डाडै तो उसका जीवन सिद्धार्थ होगा! , । 
द्‌ | 


आम 
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चाहिये कि मनुष्य बड़ी चौकसी करे। और सदा अपनी झुइच्छाओ को 
रोका करे | और यदि उसमें कृत काय्यं दो तो वह देवता, ज्ञानी और धार्मिक 
होसकता है॥ 

उनके उपदेश का संक्षेप यह है कि हरणक मण्य को यह उचित है कि | | 
शाओँ की शिक्षा के अचुलार अपने जीवन को बितावे-तब उचित है कि उन्हीं 
शिक्षाओं के समान अपने घराने को चळाचे | और तव यह समझकर कि जैसा 
मैं अपने पुत्रों से यह चाहताह कि मेरी सेबा टहळ करे-वंसाही यह जानकर 
महाराजा अपने सब लोगॉका पिता हे मे वेसीही रीति से उसकी सेवा करूं 


और जैसा में अपने पितरा का आदर सन्मान करताह बसाह! राजा का करू। 


क्योकि ऐसा करने से देश की शांति और विश्राम और रक्षा होगा ॥ 

मोताकी क्रिया तीन साळतक समाप्त करने के पश्चात्‌ मदात्मा कान्फ्यूशस 
चीनके प्रायः सभी भागों मे मनुष्यों को भलाई का उपदेश करते रहे ॥ 

कई ठिकानों में अपनी सरकारकी ओरसे शिक्षकभी नियत रहे॥ 

पश्चात्‌ एक सूबे के गयनेर-नियत छुवे। इनके सुप्रबंध और खुशिक्षाओं 
एबं स्यायसे वहांकी प्रजाके ऐसे उत्तम संस्कार होगये और बह प्रान्त ऐसा | 
खुसम्पन्न औं सम्रद्धिवान्‌ होगया कि अन्यान्य गवर्नर लोग इघी करनेलगे॥ | 
और य्न करने लगे कि किसी भांति महाराजा का मन इनसे फिरायाजाबै॥ 

चह लोग अपने पडयन्त्र में कृतकाय्य भी हुवे । और गवनेर कान्फ्यूशस 
अपने पदसे पृथक करदिये गये ॥ 

तवसे वरावर तेरह वरसलों चह इतस्ततः भ्रमण करते रहे | और चाहते रहे 
कि कोई गवर्नर उन्हे अपना नायव चनाछेता और उनकी शिक्षा औ सम्मति 
अनुसार कार्य्यकरके देशकी दृशा उन्नत करता ॥ ' 
- परन्तु कहीं भी उनको स्थान न मिला !!! 

| है ! रतन पारखी विरलेही हुवा करते हैं ! अनमोल रल को पाकर मी 
उसके शुण न जान उसे भैबाकर पीछे हाथ मलमळकर रोते हैं !!! 


पर अबरोये का भयो ! 


Le 


चाड़िया चुगगइ खेत !! 


इलातरुह ऋषि दृयानन्द्को भी हमारा देश हिन्दुस्तान नहीं पहिचान + | 
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। 
सभी अध्यक्ष लोग महात्मा काम्फ्यूशल के वैरी निकले ! बहुतेरों ने उनको 
बहुत प्रकारसे सताया ! एकने तो इतनी कठोरताकी कि उन्हें विद्रोही कहकर 
बन्दीशह में डाळदिया !!! जहां उन्होंने क्रुधा पिपालाके भी क्लेश सहन किये!!! 
निदान मद्दात्माका मत प्रत्यक्ष शिक्षाकी ओरल निराश हुवा | और उन्होने 
निश्चय करलिया कि पुस्तकें रचकर अपने देशकी भाविंनी सन्तान का शिक्षा 
करूंगा जो कि समयपर अवइयमेव सन्मान करेंगे और लाभ उठाबैंगे ॥ 
चीनके चार प्रसिद्ध धमशा हैं । जिनका नामकरण हम अपनी बोली में 
इसप्रकार करते हैं :-- 
१ महाविद्या 
२ मध्यस्थ झिंक्षा 
३ कान्फ्यूशी शिक्षासार 
४ मानशियसके उपदेश ॥ 
सो इन शासो और अनेको और भी विद्या शिक्षाके ग्रन्थोकों रचकऋर महात्मा 
|| ने अपने देशका अपूब उपकार लाधनकिया और अनन्त कीत्तिपाई॥ 


। || महात्मा कान्पपूशसने इसप्रकार अपनो अन्तिम जीवनी में शाख सम्पादन 


। | | कस्ते इवे सत्तर वरस की अवस्था में जीवनलीला सम्बरण की !; 
{|| उनके मरणान्तर छोगोने उचक्री शिक्षावली पढ़ी ! और सम्पूर्णप सर उप. 
योगी पाकर महात्मा के गुण जाननेळगे ॥ 


ह तबले आजलों एक वड़ाभारी ज़माना व्यतीत होगया ! तीन हज़ार वर बीते 
|| कि महापुरुष इस फृथ्वीपर विराजमान थे। 
सन्मुखीत उपदेशा देतेथे.। और ळोगंसे अनेक्रो भांति सताये जाते थे ! उप- 
कार के वदले अपकार पाते थे। आदर के बळे अनादर, मान के बदले अपमान 
| | पाते थे ! 
हाय ! स्वर्गीय अस्त वचन खुनाते हे महात्माको दुजे सुनना पड़ते झे 
और आज दिन है कि उन्हीं महापुरुय के नामी प्रतिष्ठा न केवळ सम्पुणे, 
| देश वरन महाराजाधिराज भी कैसी भक्तिसे करते ह! 
- 
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र धमे मंदिर । 


| वार्ड सौसौ गज की लम्बाई से कम न होंगी ॥ इनमे छियत्तर सि 


-कान्फ्यूर्सी धर्ममंदिर- 


महापुरुष कान्फ्यूशस के नामपर पीकिन ः पक खुविशाळ धर्म मदि 
प्रतिष्ठित है ॥ खूब लम्बा चौड़ा ह्वाता जिसमें चारोओर प्रलम्व मै चारिइ 
सी वनी हुई हैं । मध्य में खूब ऊंचा रमणीक परम सुन्दर व्याख्यान अका 
है ॥ द्वारो पर बड़े बड़े पत्थरों पर खुदे हुवे शास्त्र वचन लगे हुवे हैं । हाता 
म अनेकों स्तम्भ गड़े हुवे है जिनपर चारोओर कुछ लिखा हुवा है ॥ किनारों 


हसन हैं.। सिंहासनों में एक पक पट्टिका स्वर्णाक्षराक्षित प्रतिष्ठित है॥ कहते | 
थे कि यह उक्तधम के बड़े विद्वानों के नाम हैं जोकि स्मारक की भांति॥ 
रकखे गये हैं ॥ | 
सहन में बड़े बढ़े ऊंचे छत्रो की छाया में बारह प्रस्तरमय स्तम्भ हैं जो महा- 
त्मा कान्फ्यूशस के बारद प्रधान शिष्यां के नाम पर यादगार की भांति स्थापित | 
किये गये हैं ॥ 
बीच के प्रधान व्याख्यान भवन के भीतर का ' हाळ ' पचासगज लम्बा और 
तीस गज चौड़ा हे ॥ | 
सब ओर की दीवालू पर्तरमय-स्बर्णाङ्कित शास्त्र बचनों से भरी हुई हैं ॥ 
मध्य भाग में दीवाळ पर एक बड़ा तखता बड़े ऊंचे पर ळगा हे जिसमे चीता 
अक्षरों में बड़े चमक दमक से लिखा हेः 


“ महा प्रभु पवित्राह्मा संसार शिक्षक कान्फूर्ली ” 

इस तस्ते के पाइपै में पांच और तखते लगे हूँ--जिनपर यह लेख हैं 
( १) आदि विद्वान्‌ महापुरुष 
(२) संसार में ऐसा सर्वज्ञानी कभी नहीं उपज्ञा । 
(३) संसार शिक्षक जगद्शुरू 


Me 
(७) परथिवी i स्वर्ग के राज्यों का सस्मेळन कराने हारा ॥ 
(५) विशुद्ध और परिपूर्ण ज्ञानी महापुरुष ॥ 


bs में सन्सुख र हैं जिनमे | 
बिन म सन्सुख चार सिहासन धरे हैं जिनमे चार प्टिकाथै प्रतिष्ठित ह।|| 


सिंहासन और हैं इनमें भी तखतियां हैं प्रथ 
i यां हें । यह सब 
प्रधान शिष्यों के नाम हैं ॥-- 


दोनो पाइयों में छः छः 
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कान्फ्यूदास की राजकीय पूजा। १९७ 


के मध्य भाग में सर्वोच्च सिंहासन पर एक तखती प्रतिष्ठित है यही 


/| उहृ्षि के उपदेश का सूळमंत्र है-इसम पांच अक्षर वा शब्द हैं.-यथाः 
` 
दर Ty; 3 
त्यिन = yn = Heaven स्वर्ग. Ed 
तते = Te = Earth पृथिवी te 
च्यू = Chweu= Emperor महाराजा र 
; 


चिन्‌ = Chin = P7९ पितर(माता पिता) tg 
श्रि = Shir = Teacher आचार्य्य $: ; 
i 


यही शायद्‌ पंचदेव पूजा होगी ॥ Mh) 
(१) स्वग अर्थात्‌ स्वर्ग स्वामी परमेश्वर की उपासना । अथवा स्वर्ग = सुख 
विशेष की प्राप्ति के उद्योग में लगना ॥ 
[|| (२ ) पृथिवी अर्थात्‌ एथिवीस्थ सब लोगों से प्रीति पूर्वेक यथायोग्य बर्ताव 
|| करना । अथवा पृथिवीस्थ अनेको आवश्यकीय वस्तुओं का उत्पन्न वा आविभाव' MY 


करना । अथवा एथिवी के धारण गुण बिशेष को अपने में धारण करना॥ 
(३) महाराजा=राजभक्ति से तात्पर्य्यं है । सदा राज भक्त रहकर राज 
सेवा को ईमानदारी और चिइवास के साथ करना ॥ 
(४ ) पितर = माता पिता की सेवा करना ॥ 
( ५ ) आचार्य्ये = आचाय्यै सेवा अथीत्‌ गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में 


|] 


चरितार्थ करना । अपने आचरणों और स्वभावो को शाखो के आदेशानुकूल 


बनाना ॥ 


° 
-शजकाय पूजा- ठ 

साळ में दो बेर महाराजाधिराज उपरोक्त कान्फूशियन मेदिस्म जाया ® 

मितक शिर नवाते और प्राथैता करते है: 


और दो बार घुटना टेक कर छः बार भू नाक 
“ है पृणे ज्ञानी तेरी महिमा बड़ी है! तेरी पूरी पवित्रता है । तेरी शिक्षा स- 
स्पूर्ण है। मजुष्य बंश में तेरे बराबर कोई नहीं हुवा | सब राजा तेरा पूणे आ- 
दर करते हैं। तेरी व्यवस्थायै महाप्रताप से हमारे पास आई हैं। तू राज्य का 
प्रतिपालक है । और प्रजा का संरक्षक है। सो हे मदापुरुष त, 
और प्रजा के रीति व्यौहारों में सहायक दो ” 
mmm ____ = <. -- ` 
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सकल राजकाज 


SSS 


कान्फ्यूशस की राजकीय पूजा । 


ल 

इसीग्रकार समस्त देश में हर कहीं फे अध्यक्ष छाग पने अपने नगर क्न || 

दिरा पर जाकर कान्पयूरसी की उपासना करते हैँ॥ 
सब स्कूलों पाठ शालाओ, | 

^ यई जिनकी लभी 

महात्मा के नाम की तखतियां लटकती रहती ह जिनकी सभी लोग बड़े भक्ति || 


भाव से प्रणाम करते हे ॥ 
एक समय था कि जब कान्फ्यूशस को बन्दी गृहमे डाला गयाथा! और 


एक समय आज है कि घरघर बही महापुरुष परमेश्वर का स्थान अधिकार | 
किये हैं ॥ 
महात्मा ईलामलीह के जीवन समय में उनका भी यही हाळथा ! हाय हाय | | 
लोगौने उस बड़े शिक्षक को शूली तक देडाली !!! परन्तु आज घही' महापुरुष | 
परमेश्वर के गोदका पकलौता प्यारा बेटा कहछा कर समर्तथूरोप देश पर | 


न्द 


कालिज और विद्या एवं नीति शिक्षाया ह || 


राज्य कररहा है ॥ || 
7S ® < 

इटाली के महापुरुष मेज़ीनी का भी आद्र उनके जीवन काळ म कुछ नहीं |||३ 
हुवा परन्तु आज दिन न केचळ इटाली वरन समस्त यूरोप उनके नामका गुण || उ 


गायन करता है ॥ 
सो क्याजानैं संसारकी लीलाही कुछ इली ढेगकी है। सीधी सच्चीबात | 
और सबके भले कीही चात ठीक समय पर लोग मानने को तय्यारद्दी नहीं 
हुवा करते |!| 

अन्ततः मानना पड़ता हे! परन्तु प्रत्यक्षतः नहीं मानेंगे ! 

ऐसी दशा में जवकि सृष्टि प्रवाहही का यही लेखा देखाजाता है तो यदि || 
हमारे देशने महर्षि दयानन्द सरस्वती का डचित आद्र नहीँ किया तो कोर 
आइचयये की बातनहीं हे ॥ 
| चाहे न हो। पर दुःख अवश्यही है !! 


५. 


दुःख इसलिये कि संसार के अन्यान्य देशोने 'जिनके उच्नतिका समय आई 
आया है-अर्थात्‌ “ जन्म दरिद्र मनहुँनिधिपाई ” जम्मके नीचां को अं 
बनने के विचार और दिक्षायें बिल, से समझाई पड़ना स्त्ाभाविकही ऐै। 
सो य॒दि उनलोगोने अपने शिक्षकों की वात तत्काळ न मानी तो बढ़े अचर 
की बात नहीं हे । परन्तु 

आय्योबते देरा जो विद्या शिक्षा, नीति शिक्षा और सभ्यता शिक्षा मै | 
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~ == 


EE की राजकीय पूजा । 


आदि 

असार का आदि शुरूथा, यदि वह भी अपने सच्चे शिक्षक का आदर करने 
5 

और शिक्षा-वही प्राचीन शिक्षा, सवादि झिक्षा-त्रहण करने में आगा 


5. 


पीछा और टालमटोल करे । इतनाही नहीं, बरन शिक्षक का अनादर भी 


क्च 


करे तो आपही बताइये ! प्रिय पाठक | इससे अधिक और दुःख की बात ही 


245 लकी: 
| | क्या होसकती हे ? 


परन्तु प्रियवर | स्मरण रखिये- 
आवेंगे बौर रसालन में- 
अरू कोकिल डारन में विहरेंगे- 
एक दिना नतु एक दिना। 
यहि भारत के दिन फेरि फिरेंगे ॥ 
कया हुवान्याद जांवन काळम च्छ्षि दयानन्द्‌ का आपने आदर नहींकिया! 


|| उसके खुधा समान व्याख्यान भी सुनना गवारा नहीं किया ! आज भी उसकी 


अनमोल शिक्षायें--हां-वही शिक्षायें जिनके कारण आप एक समय में जगद्गुरु 
जगत्‌ राजाधिराज-परिवाट आर साम्नांट बने इवे थे उन्हें पसन्द नहीं करते ! 
परन्तु समय आवैगा कि आप और आपकी सन्तान उन्ही ऋषिराज के लिये 
बिखर बिखूर कर रुदन करेंगे ! 

अतीत काळके लिये पश्चात्ताप करेंगे ! कि कयो अनमोल समय खोदिया । 
क्यों न समयपर उस महाशिक्षककी चितावनीपर ध्यान दिया ! 

आप चाहेगे, और निःसन्देह चाहेंगे कि फिरभी एकबार ऋषिराज पधार 
कर हमारी जम्मभूमिको पवित्र करता ! 

हम में से प्रत्येक जनका हृदय महर्षि के उपदेशों के संग्रहीत, क्ररनेका भ॑- 
डार बनैगा । और सभी लोग वैदिक शिक्षाओ के प्रकाश करनेके कारण ऋषि 


द्यानम्द्का नाम परमभक्तिके साथ स्मरण करेंगे ॥ 
सो हे प्यारे मिंत्रो | देशके सच्चे 

सज्जनो ! जिन शिक्षाओंको हमारे परम 

हमारा देश संसार शिरोमणि. बनाथा 

पगा पीछा करना चाहिये! 

चर्दमान आवश्यकताये क्या हँ? 

चेक एकमात्र वेद्‌ की शिक्षाय हें) 


झुभचिम्तको और देश दुशाके अभि 
पूबेज मानते रहे हैँ और जिनके कारण 
उन्हीं शिक्षाओंकों बतेमान अवस्थाः 


जुकूछ मानने में हम सभो को क्या अ 
£ हमको बता रहा है कि हमारी 


स्वामी दयानन्द की शिक्षाये ( जो वास्ता 


| ० 


__ ऊ | 


= ° 
त्मा लाओत्सी । 
२०० महा: i 


बता रही हैं कि उ 
सोजवं.इन्दी दो' 
चाहियेही क्या ! 


I se 


न आवश्यकताओं का झू गकस भा होसकती है | 


नो बड़े प्रश्नों का समाधान होजाय तो आपको अधिक्ष 


~~ 


सो 
नीही विलम्ब करती है मानों समयाशुङूळ सम्मत उन्नति पथगामी होनेमे उत. 
> 


॥ीही अधिक देर होती है ॥ 
तेह-हमारे आजकल के चरित्र इतिहास रूप म हमारा भावी सन्तान 


याद रहे 
सन्मुख उपस्थित होगे। तनिक अन्तरात्मा से विचार तो कालिय कि हमारी 
उपेक्षा और निरादर वा सच्ची बात का अपमान करना ऑर उन्नात पथ स दूर 
दर भागना भावी संसार के सन्सुख हमें किस रूप में उपस्थित करेगा! 
चह आयन्दा दुनियां ( जिसके हम पूवज कहाचेंगे ) हमको कया खुनाम देगी! 
यही सब चिन्तायें और अपने हि दू समाज की उपेक्षा जव हृदय चक्षु के स 
न्सुख आन खड़ी होती हैं तब दुःख का मानो दावानल द्हकने छगता हैं I! 


भगवान्‌ कब शान्ति प्रदान करेंगे ? 


-महात्मा लाओरसी- 


बृष्टीय पादरियोँ के कथनालुसार महात्मा ला-ओ'त्सी का जन्म मसीह से छः | 


खौ बरस पहिले चीन देश म॑ हुवा था॥ 


परन्तु चीना लोगों के मतानुसार यह महापुरुष महात्मा कान्प्यूशास कें 


सम कालीन थे ॥ 


इस नाम का शब्दार्थ “ बूढ़ा चालक ” है। जन श्रति है, कि जब उनका जन | 
S 


हुवा था तभी वह बूढ़े थे॥ 


शायद हमारे श्रीमद्भागवत के श्रीशुकदेव स्वामी के अनुरूप ही इनका 


भी वृत्तान्त होगा ॥ 

_ > 7 १ ° ft 
इनकी शिक्षा विशेषतः योगशा और उपनिपदों की शिक्षाओं के भांति थीं। 
प्राचीन चीना विद्वानो का यह भी मत है कि यह आय्यावर्त से शिक्षा पार्क 

"आये थे ॥ 


इनके उपदेश ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राचीन आरय्यावतीय ( कदाचित्‌. ) 
भाषा मे हैँ॥ 
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ो प्रत्यक्ष देखते हुवे तो हिन्दू. समाज इन दिक्षाओ के हण करने भ जितः 


~ 


सागर में इब गया !!! 


० कक ˆ 
ns, 


महात्मा छाओत्सी । ६५१ 


इनकी शिक्षा थी कि तपस्या करके “ तोऊ ” ( शायद्‌ तच््मसि ) मे लीन हो 
रात्रे ॥ “ तोऊ ” सनातन मागे है। उसी में लीच होना मुक्ति है। वह सब कुछ 
हे। उसके भिज ओर कुछ भी नहीं है ॥ वह सब कुछ का कारण और सव कुछ का 


फल हे॥ 


Rs Acs 


* र त्पं्न के. [oS SN 
४ तोऊ ” से सब वस्तु उत्पंत्न हुई, उसी की ओर सव कुछ फिरंतां हें ओर 
अन्त को उसी मे सब कुछ ळीन हो जायगा ॥ 


[er Te यु sy हा ~ 
महात्मा “ ळा-ओ-त्सी ” का उपदेश यह था कि समस्त मनुष्य अन्त को स- 
प्रस्तेश्वरी माता में लीन दोजावे। और उसी की प्रस्तुतियां जीवन काल में 


|| करते रहें ॥ 


परन्तु यह बात प्रत्यक्ष हे.कि पेसी बड़ी विज्ञान शिक्षाओं को सर्व साधारण 
होय जान वा मान नहीं सकते ! 
प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये हिन्दुस्तान ही को देख लीजिये ! जहां शॉन विज्ञानं 


र ट : CS च्छ और नीच री > 
की पराकाष्ठा-चरम सीमा होगई थी तहां आज कैसी कैसी तुच्छ और नीच रीतं 


|| भौर कुमति प्रस्तुत हो गई हैं जिनका उल्लेख करना भी सभ्य समुदाय में हास्या 


स्पद्‌ दोना है!!! 

सो चीन में भी इन महापुरुष के विषय कद्दानियां गढ़ी गई ! 

कहते हैं कि ' ला-ओ-त्सी ! ने मन्त्र बलसे अगत जळ छाकर पीलिया था सो 
उसी के कारण अमर होगया॥ 

चलाने मी चाहा कि हम सी वैसाही करैं | सो सव लोग मन्त्रो के साधन के 
पीछे पड़गये ! जहां ढूंढने वाळे बहुत होते हैं तहां भुळानेवाळे भी कम नहीं होते! 
सो “ तोऊ ” का विज्ञान मय धर्म शीप्रहदी रोना जादू और जन्तर मन्तर के भ्रम 


ER 
सब पहाड़ों में छोग उन बूटियों के खोज में फिर: 


ने 
अमर हों । और सब सागरों में खोजनेळगे कि वह टापू. 
मनुष्य सदा के सुख में जीते हैं ॥ 
लाओत्सी ? कें मुख से निकली थं 


जितनी लाभदायक शिक्षाय महात्मा 
प्रबलडुवा कि 


ह अनर्थं में परिवर्तित होगई ! और दोना उनमन यहांतक 
महाराजा के द्रबार में भी उत्तम समझा जाने I 


LN SE © Se 
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च 


J 


` महात्मा बुधदेव | 
२०२ महात्मा बुध्द 


महात्मा ' लाओत्खी ? के धर्मम्रचारका यह प देख खुनकर ॥ स 
देशकी दशाभी विना नडुनच वैसीही दीख BE 
योगशास्जकी सिद्धियो कोही छेकर शायद हा मारण, मोहन अः || 
सावर मंत्रादि अनेको प्रकारके तन्त्र संगठित हुवे होगे ! 
, जितने मिथ्या विश्वास और ऊटपटांग बातें हमारे यहां आजकल पस 
हित हैं बह सभी स्यात्‌ सूळ में ज्ञान विज्ञानकी ही सट्टी खरावकर रहे हैं| 
सच हे--वहुत गृढ़वातें सवके समझने की नहीं होती ! इमे अवश्य 
साधारण छोगांको प्रान्ति उत्पन्न होगी !! 
सो योग और वेदान्त आदि शाखो में कहें ब्रह्मशानका उपदेश गलियों ॥ 
खड़े होकर सुनाने की चीज़ नहीं प्रतीत होती ! 
सर्व साधारण को तो निल्न लिखित वेदाज्ञा के अनुखार उनके कल्याणा॥ 
प्राकृतिक धर्म-का ज्ञानही सिखाना कर्तव्य है :-- य 
कल्याणी सावदानि जनेभ्यः न्रह्मराजन्याँ शद्रा i 
चाय्योथ स्वाय चारणाय ॥ यजु० ॥ 
i बेदका सीधा सब्चा सनातन नि्रान्त और प्रात धर्भही शिक्षा 
है 


करने और मानने योग्य है ॥ 
सचाई ऐसी साफ साफ जैसा कि प्रत्यक्ष जगत्‌ आंखों के सामने। 


छो इसीका उपदेश चारोओर फेछानेसे सुख शान्ति स्थापित होसकती है| |; 
न 
|च 
|" च eS 
hl -महास्मा बुधदेव- 
हद 
ki हमारे आय्यवर्त देशमे कोनहै जो महात्मा बुधदेवक्के नामले परिचित ह्‌ 
| | हो Sg er लोग इन महापुरुषके नाम, काम, उद्देश्य, उपदेश, जीव| ik 
भी 0 ३, RS | 
| मरण सभी बातो को भळी भांति जानते हैं । सो उनके विशेष परिचय को ह|| प 
d > | 
| जगदपर उल्लेख करना अवश्यही पिष्ठ पेषण होगा । 
hy मसीही सनसे ४०० बरस पहिळे इनका समय था। ४ 
ब 
चह सम्रय भारतवर्ष में बड़े थम विष्टुवका था ! 
वेदाः - तोडे ~ _ 
॥ हे रे मे मन गढ़न्तों के कारण उन्हीं दिनों लोगों के मन बेद 


क 
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महात्मा बुधे 
हू हात्मा चुधदेव । एः 


प्रजामे बड़ी अशान्ति और परस्परकी द्वेघाग्नि उभड़ रहीथी । पेसेही समय 
र | मइन महायुरूपका जन्महुवा था ॥ और देशकी आवदयकताङसार उन्होंने अपने 
उपदेशौ का सरवेसार “ जीवनकी भः को बताया ॥ 

लगभग आठसौ वर्षोतक समस्त आर्य्यावर्त में बौद्ध धर्मका जी प्रचार 
॥ रहा | राजा प्रजा प्रायः सभीका यह्‌ प्रधान धर्मे वनगया था । 
है| चीनदेश आय्यौवतेका पड़ोसी सहधमी और भाई सदासेही है सो उस 
समय भी आय्यावर्तीय राजाओंने चीनको भुळाया नहीँ था । 


मसीहसे २१६ वर्ष पहिले बोद्ध धर्मोपदेशक छोग चीनदेशको पहिले पिळ 


2 


अजेगये । और प्रचार खूब उन्नति पातागया ॥ 

मसीही संवत्‌ ६० में चीनके मदाराजाने आय्यावर्तकों राजदूत भेजाथा जो 
पारह वर्षतक कारीवास करके वौद्ध धर्म अन्थोंका अध्ययन करता रहाथा। 
मर स्वद्रा के लॉटनेपर घुधदेव प्रणीत “ त्रिपतिका ” आदि ग्रन्थ साथ 
ठाया था ॥ 


Fo 


र समय काशीका एक आर्य्य पंडित भी चोनमें पधाराथा। और बहुत 
|दिनोतक वहां रहकर चीना भाषाका भळी भांति अध्ययन करके ज्रिपति का 
ग्रन्थका उद्था उक्त भाषा में करके बड़ा यश प्राप्तकिया था ॥ 


क्षा 


*॥| गसीही संवत्‌ ६२९ में एक चीन देशीय बौद्ध विद्वान्‌ जवानसिह ( यूवाज्ञ- 
सिंह ) ने इसलिये विदेश यात्रा की थी कि महात्मा बुधदेव के जो ग्रन्थ 
चीन देश मे नहीं मिळते उनको खोज खोज कर स्वदेश को लाचे ओर उनकी. 


रिक्षा का प्रचार करें ॥ 

यह महाशय सत्रह वर्ष पय्यैन्त तातार, तिञ्वत, हिन्द और लङ्का आदि 
देशों मे निरन्तर भ्रमण करते रहे | और अन्त को अपने साथ छः सत्तावन 
जिल्दें विद्या और धम्म सम्बन्धी पुस्तको की एवं अन्यान्य अनेकोप्रकार के 
पदार्थ स्वदेश को लेआये ॥ 

चीन में लोटने पर इनका बड़ां भारी आदर सन्मान इवाथा। विद्वान्‌ 
| चीना लोग अबतक उनका नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करतेह॥ 

उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार चीन देश में भी इतना अधिक बड़ गयाथा 
कि अनेकों राजा लोग, अपने राज्याधिकार परित्याग करक बौद्ध धमे के 
“ चाय बन गयेथे ॥ 


जम जन लक 
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न लामा गुरुकुछ । 
२०४ 


> 


सत्य हेः-सव्यश्रमाभ्यां सकलाथ द्धिः ऐसा कॉनसा काम हे जो 


उद्योग से सिद्ध नहीं होसकता 
ज्ञबतक विद्या का यथार्थ प्रचार रहा छोंग धरमेशास्त्रों को साथै अध्ययन 


रते रहे तबतक तो व्यवस्था अच्छी चली । परन्तु धीरे घीरे चहा 
बिज्ञान सम्मत बोद्धम {अनेका प्रकार के मिथ्या विद्वासों का केषर 
चनगया !!! 

महात्मा बुघके समयकी जिन वहतुओं का परोक्त यात्री पण्डित आर्या 
से लायाथा उन्हीं के स्थापना पीछे मन्दिर बनाये गये और बह बस्तु 
और पुस्तकें दशनीय और पवित्र समझी जाने छगी N ~ 

बुध देव की ध्यानावस्थित सुन्दर खुन्दर शान्तरूप सूतियाँ भी चनी स्थाए 


नाये हुई और पूजा धूप दीप नैवेद्यादि से होनेलगी ॥ 


पीकिन बोद्ध मन्दिर ओर लामा गुझुकुल । 

लामा सान्द्र पीकिन शाही शहर की चारदीयारी के बाहर परततु 
बिल्कुल निक्रटही एक प्रशास्त चतुवंष्ठन है । 

इसीका नाम लामा मन्दिर है। भीतर खूब ऊँचे सहन पर अच्छा लम्बा चौ 
मन्दिर बनाहे। इमारत पक्की छत खपेरेळ-परन्तु खपड़े ऐसे मोटे ओर चमकीते 
कि कांच की बड़ी बड़ी ईंटा की भांति देखपइते हूँ । उनपर रंगाबरगां पूछ 
पत्तियां कढ़ी हुई दीवारों पर भी सुन्दर खुन्दर रंग चढ़ेहुओ दशकों का मतमोंल 
करते हैं ॥ सामने सहन में दो बड़े बड़े ऊँचे रुतम्भगढ़े हूँ | परन्तु आज उन 
पताका नहीं फहराती है ॥ 

इस बड़े सहन के दोनों पाइवों में दीवार के बाहर बहुत से मक्रानात बने ह 
इनमे लामा गुरू, शिक्षक और शिष्य गण रहतेथ ॥ 

चीचके मन्दिर में तीन बड़े बड़े“ हाळ ” ( आळय ) हैं बीच के हाडं 
खूब ऊँचे आसन पर पितळ की एक बहुत भारी ( शायद सैकड़ों मन होगी। | 
बुध देवकी ध्यानावस्थित शान्तपूतिं स्थापित है । उसके पीछे तीन, और 
ओर दोदो, और सूर्तियां हैं ॥ 

सन्मुल्न दो द्वारपाळ वा परिचारक मूर्तियां खड़ी हैं । 
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किन बौद्ध मंदिर और लामाशुरुकुळ । २०५ 


2 5 
;॒ में उपासना की चौकियां (सैकड़ों) कतार खे रुगीहुई हैं ॥ 


रे पो विचित्र विचित्र प्रकार की मूर्तियां 
न § मां ~ क 
॒ हैँ कोई राक्षख की भांति, कोई ढाळ तलवार लिये, कोई मनुष्य पर 


2 
i? 
| 


अं 


पा मे का De ~ 
सवार, कोई चीते पर,कोई कूकर पर। कई नग्न मूर्तियां और कई सख्ीक नग्न 


मूर्तियां ची हुँ। एक पीतल की बड़ी मारी भूतिं हे जिलके हज़ारों हाथ पैर 
और हज़ारों शिर भी हैं । तीन शिर की तो कई मूर्तियां हैं ॥ 


हिन्दू न्दिरो की भांति गेप के स भी = Boss, 
हिन्दू सन्दिरां की भांति धूपदप के सामान भा सव मौजूद है परन्तु पूजा 


पेजों पर कीजातीहै । देवताके सम्मुख मेज पर धूपदीप नेवेयादि रखकर स्तुति 
पाठ करते हैं ॥ 

दीवारों के किनारे किनारे बड़े बड़े अळमारों में पुस्तक भरीहें | यह पुस्तक 
पन्न पत्रे अळग और बस्तो में बांधी हुई हैं, दज़ारों पुस्तकें हैं बहुतेरी तिब्बती 


भाषा में हैं । 

एक खूब बड़ा खा गोळ युम्यद दे हज़ारों खिड़कियाँ की भांति काठ कटे हैं 
यह गुम्बद भूमि पर इस तरद बनाया गया हे कि घुप्तानें स घूमने लगता हैं। 
सब ओर घीटेयां छगी हुई हैं। रोशनी के छालटैब लटकाये जाते दैं। घुमाने 
से घंटियां बजने लगती हैं। यद मुम्बद भी एक बड़ा पुस्तकालय है। हज़ारों 


Ss न ह 
खिड़कियां जो बनी हैँ वह खब पुरुतके रखने के द्राज़ है ॥ 


कई प्रकार के बाद्य यन्त्र इस मंदिर में हैं । बड़ी लम्बी लम्बी तुरहियां 
और आरती उतारने वाळी धीटेयां और बढ़े बड़े घेटे भी हैं ॥ 


स्थान स्थानपर काठके पहरेदार सिपाही खड़े हैं जोकि लो 


पहिने हुये तरवार हाथ मै लिये हैं ॥ 
दीवारों पर ठेर ठौर और दरवाज़पर शास्रवचत वा डपदेशवाक्य छरदर 

सुनहरे अक्षरो में लिखे हुवे है ॥ 

[लिमा और शोभा है। 

आज कल यद्यपि बौद्ध पुजारी लोग इस मन्दिर में मौजूद नहीं दे आर नि 
हमको उनकी उपासना और पूजा देखने का अवसर दी 5 तयापि सुन 
ने से यह विदित हुवा कि दिन्डस्तान की आंति यहां (चीन में ) भो | 
अळगं अळग देवता की आराधना की जाती है॥ यथा पुत्र 


यही सब लामा मंदिर की ळ 


मनोकामना के लिये अ 
PR 
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२०६ पीकिन बौद्ध मंदिर ओर छामामुरुकुल । 


Nn 


कामना चाळे दयादेची की उपासना 


इत्यादि -इसी कारणले साति भ 
rR 


देवताओं की स्थापना कीगई है ॥ 


बिल 
यह सब लीळा देखने से हमारा यह विश्वास बिल 
कि हमारा साम्प्रतिक हिन्दू घरम इसी बोद्ध धरम की ही सन्तान है। 


यदि अधिक अन्वेषण पूर्वक हिन्दू धमे के निकास वा उत्पात्ति का खोज करें 
तो साफ साफ ज्ञात होगा कि खयध्चुच आज कळ का हमारा ध्रच 


छित हिन्दू 
मूर्तिपूजा -श्रा्ध-तर्षेण-तीथ उपचार आदि सभी कर्म शुद्ध बौद्ध धर्म का 
बिगाड़ मात्रही है ॥ और यद बैदिक धर्म का पूरा वेशी हुई है इसमें कुछ संदेह 
नहीं। फिर हम कयो व्यर्थ की परेशानी उठाकर सूर्तिपूजा का विधान चेदों में 


~ ~ 


तलाश करने की ज्िद करके द्लिद्मि।श दोनों बरबाद करते फिरे ? 


-लामा गुरुकुल 


गुरुकुल क्या यह तो एक सनतों का अखाड़ा है जैसे अयोध्या मधुरा आदि मे 
ल्श | संड सुसंड सन्त लोग दल बांधकर “रघुनाथदास का अखाड़ा वावा वरधानन्द्‌ 
का अखाड़ा” आदि कहकर रहते हैं उसी प्रकार का एक अखाड़ा, यह “लामा गुरु 
# कुछ ” भी है ॥ इसमे चार पांच सौ मुंडे सुचड लामा शुरू और चेळे रहते हैं॥ 
यह मंदिर भी बहुत बड़ा कई मोळ के घेरे मे है घरों के भीतर घेरे और उनके 
भीतर घेरे -घेरे कया भूल भुछैया हैं ॥ 
बीसियों आङ्गन पाङ्गन पार करके ण्क 
॥ खूब लम्बा चौंड़ा ऊंचा मन्द्र चना छुवा है । इसमें एक बहुत बड़ी भारी ७५ 
| फुट लम्बी और खूब मोदी ताज़ी चतुशुजी सूति स्थापित है ॥ हाथों मं दाङ्ग 
चक्र गदा पद्म शोभायमान हैं । हाथ वाळे कमळ 
हुई हे॥ 
और तमाम बदन पर हज़ारों छेटी छोटी ध्यानावस्थित 


हुत बड़ा सहन है। यहां पर पक 


EN 


फूल की जड़ नाभि में लगी 


है ५ मूर्तियां बनी हुई है 
तद स्ति काष्ठमय है परन्तु रंगों से ऐसी शोभायमान बनी है कि काठ बि 


इळ माळूम नहीं होता। सब अंग प्रत्यंग आः 
इमारत दो मंजिली है। सो मूर्सि के ऊप 
अच्छी तरह दिखाई पड़ता है॥ 


भूपणों खे विभूषित हैं ॥ 
र का भाग अटारी पर से देखने | 
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भी आन्तों और समुद 
रकम की सूर्सियां आपने देखी वा ठ pss का 
यहां प्रस्तुत हई हैं-उनके अतिरिक्त और भी न जानें कितने अकार की चह 
हमतो नहीं गिन सके ! ग 
तीन सिर छः हाथ पेर-तीन नेत्र-हज़ार हाथ पांव हज़ार सिर -चार सिर 
| | दो पेर-हाथी का सिर मल॒ष्य का थड़-मजुप्य का सिर-सप का धड़-बैंल का 
ध्रड़-मलछु प्य का सिर-सुडमाळ पहिने-वाघस्वर बिछाये-- 
मनुष्य की खाल सिर पैर समेत विछाये, शेरकी खाल विछाये, मलुष्यकों पांचों 
तले द्वाये-इत्यादि न जाने क्या क्या विचित्र मूर्तियां स्थापित हैं ॥ 
वीसियाँ प्राङ्गण और मंदिर हैं, सभौ में वड़े वड़े “ हाळ ” हैं उनमें लम्बी 
लम्बी कतारों से चौकियां और आसन विछेडुवे हैं और पुस्तकों के बड़े बड़े 
अळमारे सजे हुवे हैं । हे 
प्रत्येक मंदिर में पूजाकी सामग्री नेवेद्य, जब धूपवत्तियां और दीप तय्यार 
रहती हैं. जोकि पंडा लोग दामपर यात्रियों को देते हैं ॥ 


प्रत्येक दीवार द्वार और पद्टियोपर शास बचन स्व्णाक्षरो में लिखेडुवे हैं । 


छत ऐंसी झुन्द्र रूपमे चित्र विचित्र रंगोले सजी है जिनके 
सूरती से मंत्रालिखेहुवे हैं कि चाहे जिलतरफ से उनको पढ़ि 


शब्द्‌ चनजाते हें ॥ “ ओमाचीपञ्ञाहर्व 


यह वचन ठौर ठौरपर असंख्य वार लिखा इवाहे॥ प्रत्येक हवन कुंडपर- 
चौकीपर-घंटा धटियों पर पुस्तकपर द्वार दीवारपर यहांतक कि परदे के 
कपड़ो पर सर्वत्र यह बचन छिखाइुवा हें॥ ई 
एक पत्थर का विशाळ पर्त मंदिर के भीतरही वनाहुवा है। ऐसा विचित्र 
झंखाड़-इत्यादिं पारवतीय 


को वरावरो दचका 


रूपसे काटकाटकर खोह कन्द्रा-नदी झरना झाड़ 
हच्य बनाये हैं कि देखकर मानवी कारीगर का प्रद्धांतिव 
£ चलायमान दोजांता है ॥ 


इसके कन्द्राओ में सैकड़ो ध्यानावस्थित मूर्ति याँ विराजमान है ॥ 
| 5 मणि अंत 


MSS 


> चि । 
द बौद्ध पूजा विधि 


nr न 
कहते थे कि यह कैलास पवेत दै और कन्द्राओ में पांच खो बोद्ध साधु 


„ | लोग तपस्या करते हैं ॥ - 
हमने एक पंडा से साधारण पूजा को रोति पूछी तो उसने तीन घेर घुसने 


टेक कर सूर्ति के सन्छुख दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुवे यह शब्द उच्चारण किये;- 


नमो महते-नमो झान्ताय-नमो धमय ॥ 


उच्चारण अस्पष्ट था परन्तु हमारे कानों को उसके वचन कुछ पेसे द्वी सुन \ 
पड़े थे ॥ 
और भी तीन प्रणाम इन वचनो से करते हैं ।-- |, 
iy नमोधमीय । 
। नमो बौद्धाय व 


नमो समुदाय | 
| ~ e 5३, = [| कं 
| इन बाक्यों को चीना भाषा में उद्था करके जो उनलोगौने यतलाया उस | 


ih का तातपय्यै कुछ पेसा जान पड़ताथा १-८ द्‌ 
नप्रोधमीय -बुधदेव प्रणीत पुस्तकों में वर्णित धमेको और उपदेशा को | है 
नमस्कार । | 
नमो यौद्धाय=परम पुनीत आचायय बुधदेव को नमस्कार पे 
नमो'लघुदाय =मदात्मा बुधदेव के शिष्यवर्गों वा धर्म प्रचारकों को 
नमस्कार ॥ ह्‌ 


इसमंदिर में जो सैकड़ों पुजारी वा सम्त रहते हैं उनकी संख्या इनदिग | 
ळगभग तीन चारसौ के कहते थे । इनमें थोड़ी अवस्था के बालकों से लेकर 
बूढ़े पुरुषोतक हें॥ 
इनके बड़े महन्त और लामा गुरू तिब्बती हैँ । 
उनसे भंटकरके हमको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
. लामा शुर तिब्बती और उनके एक सहचरी जो चीन के निवासी हैं अचछे 
| विद्वान जान पड़ते थे ॥ 


हि हू 
दोनों महाशयां की पोशाक हिन्डुस्तानी अंगरखा और टोप 4 ड 
पायजामा और ऊनी जूताथा ॥ 
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E उन्होंने हमको दिखलाई धमे 
वातै कही खुनी । परन्तु भाग्य वश न तो मैं तिब्बती वा 
झ सकता था और न हमारे साथ का इन्टर ग्रिटर ( डुसा- 
में अच्छो तरह समझा ही सकता था ! 
से हमारा यथोदित उपक्रार न ददो सका ॥ 

ख घराने के यह ळामा गुरू हैं उसके आदि .पुरुप दो खौ 


परिया ) धर्म ख 
| इस कारण डनः 


ज्ञा 


| वर्ष हुवे तिब्बत ले चीन में आये थे ॥ 
| और यह सदा तिब्बत के प्रधान छाम्रा के पास जाया आया करते हैं और 
वहीँ से दीक्षा प्राप्त करते हैं ॥ 

हमारा परिचय जिज्ञासा करनेके उपरांत उन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की प्रशंसा करके कहा कि “ उस महा गुरू के नामसे तो हमभी पाराचत ह 
और उनके उपदेशा को चची भी सुनी हं परन्तु आर्य्यावते में जाकर उनके 
दन राच्च करने की लाळसाही रहगई ”! उन्होने ऑरभी कहा कि हमे शात 
आजकल सूतिपूजा निषेध की बड़ा चचा चळ रहा हं और 
बौद्ध धरम के बीचले सूर्तिपूजा निकाल दीजाय पर्छु 


है कि आय्यीवर्त में 
हम भी चाहते हैं कि 
का अवतक अवसर नहीं मिला है. ” । 

यह भी कहा कि “ आप लोग हिन्डुस्तानी 


चात चीत के बीच म उन्दने 
होने से हमारे भाईही है फिर क्या हमारा 
क्तिसप्रकार की सहायता 


मने सहानुभूति प्रगट करते डुबे जिञ्चासा कक f 
अभीष्ट है ? तव शुरू ने हसकर गम्भीर भाव: कहा कि “ धमे स्वाकार 
तात्पय्थ बोद्ध चमसे था॥ 


ळोगं दक्षिणादि से छु सेवा कर 


सहायता नहीं करेंगे ? ” 


हः 
ह 
|| करनाही सहायता हैँ” 

इसीप्रकार वात चीत होने के पश्चात्‌ हम 
के "लामा गुरु कुळ” से वापिस आये ॥ 


~ [oN } 
-दैवी बुध सूति- ; 
 मजुग्य की स्थापना नहीं है वसत 


जा इत्ति है कि बुध भगवाव को पूज 
। क्कचळ झालो मे ही नहीं चरत सा 


शेप का आदेश हे। ईश्वर का आदिश 


एरा सो गट है । , 
Cy ललिता > 
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ह १० 


परमेश्वर जैसे मजप्यादि प्राणियों को सुजन करते है वेसेही मनुष्यों के 


ध भगवान्‌ की प्रतिमायें भी रचते ह । अथवा उन सूति $ 


अचौ के लिये छुः 

स्वयम्‌ परमेदवरदी विद्यमान हैं ॥ अस्तुः 
यह सूतियां अत्यन्त छोटी छोटी घालु निर्मित आंख कान नाक हाथ पांव 
सभी अवयवो के सहित मोती जैसे सुन्दर चमकीळे पदार्थ के गर्भ मे होती ह 
इनकी रचना वास्तविक अलौकिक और मानवी रचनासे भिन्नप्रकार की होते 

है ॥ ( मैंने इन मूर्तों को देखा नहीं केवल सुनाही है ) 
इसी से लोग कहने लगे कि इनका पूजाबिधान परमेश्वर के आदेश ले है| |. 
पेसेही ऐसे घिचार देश में दढ़ता पाते गये और अनेकानेक मंदिर मूते 
के स्थापनार्थ निर्मित हुवे । सहस्रो पुरोहित बढ़े-पूजा अर्चा का रोज़गार जा।||| 
होगया॥ और सूर्तियों मै प्रजा का विशवास निरंतर बढ़ता गया ॥ 
आज महापुरुष कान्फ्यूशस का जन्मस्थान चीन देश बोदधर्म समावेश 


{| सूति पूजा के गर्त में डूबा डुबा है !!! | 


(> हे हमारे देश आर्यावत में भी ऐसे अनेको अलौकिक कार्य्यं दिखा 
हित जाते हैं। _ 
#' कालिया कन्त का हुक्का-शालिग्राम के गर्भ में सुवर्ण-नमंदा के रेतसे शि॥ 
# सूतो की उत्पत्ति-जगन्नाथ में भात पकना इत्यादि - 
परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह सब अलोकिक वा आइच| 
कार्ययं देखे आंख भूदकरही जाते हैं! 
i ञं . ce CS + ARTS) Le f 
जिन लोगों ने आंख उधार कर देखा हे उन्हें कुछ औरही दीख पड़ 
| हिन्दुस्तान के आश्चर्य्थ काय्यों को किसने किस आंख से वा किस भांति| 
| देखा है सो कहने की यहां पर विशेष आवश्यकता नहीं है । यहां मैं केक 
4 हि की ही बात कहँगा। 
(tor ES रे आं 
परमेश्वर रचित बुधसूति” को एक अगरेज पादरी ने खुळी हुई वो 
~ a ~ _ ia (i | 
वेसा तो क्या पाया कि सूति तो वास्तविक पित्तल की ढाली हुई हए | 
उस. ती की एक ही 
पर मोती की एक चादर खी चढ़ी हुई है ॥ 


यह लिफाफा किस भांति चढ़ाया जा सकता हे? इसका अस्वेषण कप 
हुवे उक्त पादरी को मालूम हुवा कि यह निःसम्देह मनुष्य काय्यं नहीं ह 
तब 'चह समुद्रको सीपियाँ में खोज करने लगा | 
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न क्का 


Ei बुध सूक्ति | २११ 
: “कि: | 
जिन खोजा तिन पाइया 
| गहिरे पानी पे! 


उसको ज्ञात होगया कि लोग मूत्तियों को ढाळ ढालकर उन सीपियाम धर 
देते हैं जिन में मोती का कस्तूरा रहता हे। 
कस्तूरों को इस धातु मय कठिन पदार्थ के साथ रहने में कए होता है सो 


“~ 


|| बह मोती के नरम द्रव पदार्थे को उसपर फेर देते है ॥ 


इन्हीं सूत्तों को निकाळ निकाल सर्व साधारण मे प्रस्तुत क हैं और परमे 


ह|| वरीय रचना कहकर पूजा कराते हैँ ॥ 


|| रचते हें ? 

एक वह महापुरुय होते हैं जो संसार के उपकारार्थं तन मन घन सर्वस्व 
ह| अण करदेते हैं, और उन्हीं के “ नाम लेवा” पीछे ऐसे ऐसे लोग भी उत्पन्न 
| होते हैं जो असली उद्देश्यों और उपदेशा को कुछ का इछा डालते हैँ ! 
|| क्या आप नहीं देखते--हिन्डुरुतान की भी ठाक यहा गति हुई हे 

इस सम्बन्ध में मन में तो बहुतसी बाते कहने को थीं परन्तु शायद आपको 
शि | अः हाँ इसी भय से आधिक न कहकर आप से केवळ इतनी ही प्राथना 


अरोचक 
करता छू कि अपने देशकी धर्म सम्बन्धी सभी बातों को आप एक बार निरक्षण 


| दृष्टि से देख जाइये. सभी भेद आपपर अनायास प्रगट होजायेंगे॥ 
फिर न तो मूर्ति एूजा-शआद्ध कर्म 'नियोग-विध्रवा विवाह-इत्यादि विषया 
पर आप को दार्थ हो कराने की आवश्यकता रहजायणा और न आर्यसमाज 
और हिन्दूसमाज के बीच का झगड़ाहा श रहजायगा ॥ 
नित्य के झगड़े ठानते रहने अनेको शास्मार्थ के नोटिस देने-ओर व्यथ 
अपेक्षा कया आप पकवारह। सदा के लिये 


की झकश्नट रोज रोज उठाते रहने को 
| | निवडेरा करदेना अच्छा न समझेंगे * 

अल ड 
समय शेष नहीं हे! बहुत हो 


(| | मान्य पुरुषो ! अब झगड़ा चलाते रहने का हे 
ass 
चुकी ! अब वस कीजिये । चाहे जिल भांति होसके सब झगढ़ों को बिहाय नीर 

ख| | सार की सांति एक होजाइये ॥ थे 
रि वाः डा ` 
आय्यीवत के शुभ्र चन्द्रानन म॑ जां आज कल लोग अविद्या रूपी कळङ्कूकाः 
छिमा देखने लगे हैं. इसे तत्काल दूर करने का ष्टा कीजिये ॥ 
के क्क 
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___ 
जे] 
ही 
२१२ शिक्षाविभाग के कतिपय सीदेर। 


आप संसार भरके शिक्षक जगत्‌ झुर श्रे--आप को अब कौन | 
आधेया ? 
| आप सँसार शिरोमणि थे कोन आप से बड़ा है जो आप को दो बात कह 
| आवेगा ? ॥ 
| परन्तु दाय ! ! ! 
| बह कौस कि आक में “ 
जो सर ब फलक थी । 
| बह चाह में अफ़छास के 
अबरू ब क़ज़ा है !! 
जिस क्र झा था सर 
य फलक शुस्बदे अक़बाल । 
अद्‌ बार की अंब झूँज रही 
र में सदा है 
सो भाई ! कबतक हमे इस करूंक 
दोगे !! 
अय ! देश के हमदर्द सज्जनो ! 
तुम्हारी प्यारी सम्तान-जगत. शिक्षको की डळारी सन्तान. आज विदेशियं 
द्वारा असभ्य और अशिक्षित-काली और अंगळी कहळाने 


! 
> ण 
| 


अपमान से मम 
न्त दुःखी होकर तुम्दारे शरणापन्न होती है । विद्यादान से उद्धार करों- 
उद्धार करो ॥ 


-शिक्षा विभाग केः 


-परीक्षा भवन- 
“मान मंदिर- 
-हानलिन अकडमी- ` 


इन स्थानों का परिचय तो नामही से भिल जाता हे। शोक हे कि हमको 


रीक्षा भवन के सिवाय अन्य दोनों स्थान लुडी हुई और भस्मपराय दा में दे 
खने पढ़े ! 


अल | 
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डे के कातेपय मादर । २१३ 


ड _ 


परीक्षा भवन में कई बड़े बड़े “ हाळ ” ओर हज़ारों छोटी छोटी पत्थर की 


परीक्षा चार शास्त्रों औ 


RN 
गस पती है । सरकारी सेवा 
इन्हीं परीक्षाओं में उत्तीणे व्यक्ति को मिळती है । 


धक्षिका परी ~ कादं rc मय 
अवेशि' रीक्षा का नाम “ शुण के फूल काढ़ना ” हे। इस परीक्षा से उत्ती- 
णे होनेवाळा ज़िले का छोटा हाकिम (मांडारिव=Assistant Magistrate) 
बनने के योः 


य समझा जाता हे ॥ 
परीक्षा देने के लिये हजारो अभिलापी एः 


बाळक से लेकर पचास वषे के बूढ़े 
“| गुण फूल काढ़ने ” की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुवे लोग तीन. वर्ष पश्चात्‌ एक 
और परीक्षा के छिये BRS 

ओर परीक्षा के लिये तय्यार होते हैं जिस को “श्रेष्ठ पद विद्यार्थी की परी 
क्षा ” कहते हैं । | 

he नि नए: 

न्‍ बहुत कठिन परीक्षा होती है। और नोदिन में पूरी होती हे॥ परीक्षाका 
ने। | परिणाम ऐसा होता है कि प्रायः सौ अभिलाषियों में एक उत्तीणे होता है । 
और जो इस “ श्रेष्ठ पद्‌ विद्यार्थी ” की सनद्‌ पाता है वह अपने नगर मे बड़ी 


मान प्रतिष्ठा के लाथ छिया जाता है | लोंग उस की बड़ी स्तुति करते हैं ॥ 
कर तीखरी परीक्षा होती है जिसका नाम “ अधिकारी ” कहा 


प्क 


जाता है। 

{त्च परीक्षा “ लेखनी महावन ” के नाम से प्रसिद्ध हे॥ 
शक्षाये केवल पीकिन राजधानी में होती हैं । 

इन्हीं परीक्षाओं के छिये हमारा उपरक्त परीक्षा भवन ” पीकिन में बता 


स्तरम्य अत्यन्त रमणोय वना ह वा हे । पणक्षाथ 
सन्देह बहुत ही छोटा-कया: 'कालकोठरी है । शायद्‌ छः 


फुट लम्बाई चौड़ाई से अधिक न होगी ॥ 
॥ कोठरियों में एक एक विद्यार्थी बन्द कर दिया जाता हे। 


नियत समय (घंटों: तक बही रह कर वह पराक्षा सम्बन्धी काग्रज़ पत्र रचता 


चनादा रहता है | इसी भांति नौदिन वा अधिक दिनों तक भी इम्तहान होता 


रहता है ॥ 


ESS 


जज १8 शिक्षाविभाग के कतिपय मंदिर। 
न, 


3. - 


ब कोई सरकारी बड़ा पद खाल हाता हैं तो “ अधिकारी ” परीक्षा 


पास वाली में से किसी को दिया जाता है । $ 
OR 
> गाति ५ छेखनी महावन ” की राजकीय विश्वविद्यालय के 


इन में से विद्या में जो कोई बहुत विख्यात हुवा तो उसके मरणान्तर उसके 


नाम पर पत्थर का बहुत बड़ा स्तम्भ खड़ा किया जाता है, जस पर उसके 


नाम गुण ऑर बड़ाइ आदि खोदे होत हें । यह स्मारकाचह कहाता है ॥ 


> SS 
|| 


~ कल s es 
ऐसे स्तम्भ पीकिन मे बहुत से देखने म आये 


-मान मन्दिर- 
( Peking Observatory. ) 

आज मान मन्दिर में कुछ भी शेष नहीं है!!! प्राचीन चीना विद्वानों की 
महाकीति आज केवल कागज ही में बच रही हे। 

इस मान मन्दिर के विषय में एक अंग्रेज़ यात्रीने यो लिखा हेः 

This observatory proves the truth of the statement that 
what Eogland speaks of as the “ Dark ages” were days of 
real scientific advancement in China, 

Tt was founded in 279 4, ७, by the famous Monghal Emperor 
Kublai Khan, to contain the instruments of the Great Chinese 
Astronomer Ko Chow Tsing. 

Some of these Monglial instruments are still there after all 
these centuries, The most insteresting of them isa yery curious 
waber-clock, which marks the time by the rate at which water 
drips away. 


The other instruments were erected in the time ofthe 


Mg dy Asty nearly 250 years ago under the advice of 


the Jesuit fathers who had fir greater power in Peking thels 


than any missionaries have had since, 


ठ्ठ बक ठाडा siiahantsacangacGyaankeote TT 


. Gurukul Kangri Colle 


शिक्षाविभाग के कतिपय मंदिर । 


जिस “ समय ” को अंग्रेज लोग “ अन्धकार का ज़माना ” कहते हैं बह 

5 ~ _ ~ Re 
वास्तव में नन देश म वैज्ञानिक उन्नति का समयथा । पीकिन मानमन्दिर 
इस बात की प्रत्यक्ष साक्षी है ॥ 


> 


यह मानमन्दिर मसीही सन्‌ १२७९ मे प्रसिद्ध माङ्ग महाराजा ( सुशुल 
बादशाह ? ) कुबुलयी खान द्वारा निर्मित हुवा था चीना महाज्योतियो 
४ कबचसिंह ? के वैज्ञानिक यन्त्रोकी स्थापना के छियेहौ यह मन्दिर बनवाया 
गया था ॥ 

कई शताबिदयां व्यतीत होजाने के पश्चात्‌ अब भी (सात आठ घर पीछे की 
बात है ) कई माङ्गळ यन्त्र यहां मौजूदहैं ॥ 

यहां की जल घटिका जिसमें जळ, कगोंले समय प्रत्यक्ष होता है आइचय्यी 
मय पदार्थ है॥ के 

चीना मिंग महाराजो के राजत्व काळ में ( मिंगबंश में चीन का राज्य 

ईस्वी सन्‌ १३६८ से १६२८ तक रहा था ) ( शायद सत्रहबी ईस्वी 

शताब्दी में) रूमा पादरी लोगों की ज्योतिष शिक्षा के अनुसार इस मानमन्दिर ; 
में अन्यान्य वैज्ञानिक यन्त्र भी निर्मित हुये थे ॥ 


पाठक | कालचक्र की गति कैसी बिळक्षण है सो आपसे कहना नहीं पड़ेगा 
क्योकि आप के भी तो अनेकानेक मानमन्दिर सन्मान मन्दिर टूट चुके है!!! 


——© 


५ हानलिन अक़राडमी ” 


सु न ट ञी ल 
इस महा बिद्यालय की स्थापना ख्य आठवा शताब्दा म महाराजा स्वाङ्ग 


सिंह ( $६7 T9७0९ ) द्वारा हुईथी ॥ 
यह “साहित्य”, "इतिहास! और "न्याय शाख” के आचाय्यों का महा 
; 


शिक्षार्य हे ( वा था ) 
इस अकाडमी के सभ्यो का नियत काय्यै यहथा कि राजबंश का इतिहास 
लिखते रहँ और राज्य के भले कार्य्यों के विषय खुन्दर सुन्दर 
पद्य छन्द आदि रचना करके वा करवाके देश मे प्रचारित करें ॥ है 
खुशामदीपना ( तोषामोद ) के कारण अब इसके सभ्य लोग केवल राजा 
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शिक्षाविभाग के कतिपय मदिर 


मे डाई और खुन्द्रताइ के 


राज घटाने में शत्यु होने पर इस अकाडमा के विद्वानों को नवीन प्राथना 
(उपासना ) रचकर समाए 
शव शिला पर लिखने फे लिये छन्द रखना पड़ताथा ॥ 

हानलिन अका डमी के सभ्य लोग राजसभा के भी सभ्य शिने जातेथे और 
प्रायः राजकीय परामशों में सम्मिलित होतेथे ॥ 

आज इस विद्यालय में कुछ नहीं है-सवब सामान अखवाव लुटगया। 


३ ससार की 


पुस्तक्राल्य भस होगया । केवळ दीवार नः्नावस्था 
[रता बताय रही हैं !!! 


भाषा 


चीनी भाषा में शायद वर्णमाला नहीं हे । यह एकाक्षरी भाषा है। चीना 
लोगो ले जिज्ञासा करनेपर बात डुवा कि उनकी भाषा में २१४ धातु (४००४४)हैं। | 
इन्ही को चाहे. अर कहिये या शब्द्‌ ।, यही सब उलट फेर कर अनेक प्रः || 


कार के शब्दों के बनाने वा बोलने में काम आते हें ॥ 
पाद्री छोग कहते 


द्पना की तब खृष्टि के 
की होगी । इसी से चीनी अक्षरों के स्वरूप पेड़ पल्ष, चांद सूरज, सपे विच्छ 
इत्यादि की भांति बने हैं ॥ 

कहते हैं कि लिङ्ग भेद में शब्द वदरते नहीं, वाक्यो के अर्थाडुलार उनकी 
तात्पर्य्य समझना पड़ता है ॥ 

शझ्दों को पहिचान कान से नहीं किन्तु आंख से की जाती है | क्योंकि 6 
कही उच्चारण के पचासों शब्द होते हें । परन्तु लिखने में स्वरूप भिन्न मि | ` 
होते हैं । यथा-- | 


कि आदि में जव चीनदेशो लोगो ने छिखने की के 
पदार्थों को देखकर तदसुरूप अक्षरों की भी क्प 


३! < ~ ° i 
च” पक शब्द है इसको अठारह प्रकार से छिखते हैं और अर्थ भी थी 
देन 
a होंगे परन्तु उच्चारण सब का एकही है । बात चोत में सम्बन्ध ओर 
के असार समझना होगा ॥ 


| भाषा । २१७ 


||| दुता दे कि उच्चारण पांच सौ प्रकारके हैं ॥ समस्त चीन देश में अक्षर 
हदी प्रकार के प्रचलित हैँ परन्तु अन्यान्य प्रास्तों में उद्घारण भिन्न मिन्न प्रकार 
के हैं। बोली में प्रायः इतनाही अन्तर दे जले हिन्दी ओर बंगछा में॥ मान्डारिन 
भाषा उसे कहते हूँ जो हिन्दी या दू वोळी को भांति थोड़ी बहुत समस्त देश 
|| पर के लोप खम्नश्नवें बोलते हैँ ॥ राज कर्मचारी लोग सब जगह बहा. 
| बोलते हैं । 
|| विदेशी शक्तियों ने पीकिनी भोर कन्टानी साधा को चीन राजञ भाषा स्वौ- 
विदेशी अऋलरों को परीक्षा देने का पराम्रश्च दिवा हे ॥ 
पाठक ! देखिये तो कैसा भ्रमजाळ है ? 

है 


के हमारे देश में ऐसी दशा नहीं है ! 


डी 
A 
| 
A 
रा 
श 
|] 
हि 
Eos 
a 


नहीं है ॥ 

योळ माळ न रहने पर भी तो आज कठ शाम्दाथों में कितदी कछड मबी 
रहती है ? 

कुछ ठिकाना है? 

यह शम्दाथों का झगड़ादी तो शायद आजकल हप्तारे बड़तेरे अनथों का 


कारण यन रहा है !! 

जो हो | इस शब्द शाख के सम्बन्ध म॑ अझ सिपाही झी लेशदी अधिक 
छिलही क्‍या सकती है? परव्तु उसका अन्तसत्ता झगड़ा क देखकर अस्बस्त 
दुःखित दो उठता है । और अपवे गण्य मल्य विद्वानों से झगड़ा भिड।ने की “अः 


पीळ” किये विना विश्राम चहं ळे सकता | 


-पाठशाला- 
स्फूल में लड़का पिठे दश बीस धातुओं को सुसाप्र लीखता ह । तब उस 
को एक पुस्तक दी जाती हे। जिसका नाम “ जिगण पाठ » हे। यह साथतामा 
र को में छिल्ली होतो है। शिक्षक तीन ऋ रो 


पुस्तक तोन तीन शब्दों को लकारा 


दा 
x 

को सुनाता ओर लड़का हाय मे 

s 

हे ॥ तब ज्ञाक्क येड जाता ऑर ऊ 

रहताहे॥ - - 


कर कहता 


पुस्तक उठाये छत्रे दोहरा दोहण 
रण करता 


्च सत्रं से बोल वोल कर स्म 


FE १८ पाठशाला । 


पाठ छुनाते समय लड़का शिक्षक की और पीठ करके खड़ा होता है न शे 
कि पुस्तक देख लेवे । इसी देत से पाठ छुनाने को “ पुस्तक को पीठ देना" 
कहते हैं ॥ 
पहिळा वचन जो लड़का सीखता है वह यहद हैः— 
४ मनुष्य स्वभाव से अच्छे हैं ”? 
दूसरे वचन ये हैं: 
४ बिना ताइना के सिखाना शिक्षक, को सुस्त प्रगट करता है ” 
८ बह मूल्यवान्‌ पत्थर है जो घिसने से सुन्दर हो जाता है ” 
इत्याब्-- 
लड़कों को पहिले कुछ अर्थ नहीँ समझाया जाता वे केवळ सुखाग्र याद्‌ क 
रते रहते हैं ॥ 
जब वे कुछ सीख गये तब शिक्षक कहीं कहीं शब्दो के अर्थ बताने लगता है। 


| | 


दो एक सालकी पढ़ाई के पीछे लड़का चाकयों के अर्थ जानने लगता है | 


फिर वाक्या को संघुक्त करना सीखता है | इसी भांति वाक्य रचना -नाम= 


क्रिया-विशेषण आदि का उपयोग और प्रबंध रचना सीखता है ॥ 
तत्पश्चात्‌ काव्य रचना सिखाई जाती है ॥ 

“ जरिगण पाठ” कें पश्चात्‌ “ सहस्जाक्षराग्रन्थ ” और इसके पीछे “ चार 
शाख ” फिर “ पांच शार ” पढ़ते हैं ॥ 

इन्हीं सभो को भळीभांति भाष्य भाप्यान्तरो सहित पढ़ छुकने पर “ शु 
फूळ ” परीक्षा के लिये विद्यार्थी तय्यार समझा जाता है ॥ 

समरत चीन देश भर में शिक्षा की यही प्रणाली खुनी है ॥ 

ज्ञात हुवा है कि औसत से पुरुषों में द्शांश पढ़ छिख सकते हैं परन्तु 
में शायद दश हजार में एक भली भांति पढ़ लिख सकती है ॥ 

स्त्री शिक्षा विषय में तो चीन शायद्‌ हमारे हिन्दुस्तान से भी गया वीता है॥ 


५» 
खिया 
| 


-कुछ प्राचीन कथा- 


oe म ~ श 7 मंचू 
चीन देश में तीन जाति के निवासी हैं। आदि बासी। चीना । क्षौर मंच! 
कास्पियन समुद्र दक्षिण ओर से एक जाति चाळे इस देश पर चढ़े १6 
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कुछ प्राचीन कथा । २१९ 


आदि बासियों को जय करके आप यहां के अधिपति वने। पीछे यही लोग 
द्वीता कहळाये ॥ 
आदि वासी अब बहुत थोड़े कहीं कहीं पार्वतीय प्रान्तों में पाये जाते हैं ॥ 
तातार पश स जो ळाग इस देश में आये थे बही “ मांचू ”कहळाते हुँ। 
वर्तमान समय में ( सन्‌ १९०० इस्वी ) राज्य मांचू बेश का ही है ॥ 
हिन्दुस्तान की भांति चोनियों के प्राचीन इतिहास में भी इतनी असंभव 
कहानियां भरी पड़ी हैं कि जिन से सत्य का निय करना बहुत कठिन हो 
ज्ञाता है ॥ 
यह लोग कहते हैं कि आहि काळ में हमारा एक स्वर्गीय पिता था जिसके 
समय में रुवग और पृथिवी अळग किये गये । 


उसके पीछें तीन राज वंश चळे जित में बारह स्वर्ग वशी, ग्यारह एथिवी 


बंशी और नब मड॒ष्य बंशी राजा लोग पचासहजार वर्ष तक राज्य करते रहे॥ 


इनके वाद चीना राज वंश के राज्ञा पुण्याक्षु हुवे तिस पीछे महा पुरुष 


" फोडी ” और उनझे वाइ अथीत्‌ मीह के जम्म से तीन हजार वर्ष पहिले 
| | महाराजा “ (27३ 77) बाणत्रयी हुवे ॥ 


-चीनाचोटी- 
मसीही सन्‌ १६४३ तक चीन वाले सिर के बाळ सव लम्बे रखते थे और 


ऊपर गांठ देकर बांधते थे जै ले बरमा वाले अब तक भी करते है ॥ 
तब मंचू मदाराजो से यह आज्ञा लिली कि सब पुरुर अपने सिरों को सुं 
डाया करें केवळ ऊपर एक चोटी रके ॥ 
(शायद हिन्दुमंची रीति जारी को गई हो ) 
बहुत दिनों तक प्रजा इल आज्ञा से नाराज रही । परण्ठु पोछे समस्त देश 
गई और लोग इस लम्बी चोटी का बड़ा आदर 


में यही चाळ अत्यन्त दह हे क 
न्मान करने ळगे ॥ चोटी जिंतती ही ळम्बी हो उतना छ अच्छा समझते है 


कट 
शिखा को रेशम की लच्छी डोरी आदि से बढ़ाते भी हैं, आए उसके कटने 


[ बड़ी आपद समझते हैं ॥ 
एक दूसरे से ऋेधित होने पर “ चोटी कटा 


Le NNN = > 
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» कहकर गाली देसे है । 
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४ ` 


र राज महळ आदि इमारत 


पोटी कि ` - 
अम्बाय और स्पाटो जिळों के ठोग अब तक चोटी रखना राजाशा के कारा 


खे युलामो का चिह समझते हैं इल लिये चोटी सिर पर लपेट कर ऊपर फा, 
डी बांधते हैं ॥ 

इस मलीही संबत्‌ १९०० में चीनियाँ की ऐसी समाहत चोदीने बिदेशिकष 
के छिये रस्सी का काम दिया था !!! 

हज़ारों घीना लोग एक दूसरे की चोटी ले यांथ.कर इधर से उधर घत्तीर 
चाते और अन्ततः पांत की पांत खड्टे करके मामो चोटियां से बींधी हुई य 
बनाकर येदुक की गोळियो के निशाना बगा डाळे जाते थे !!] 


-राजमहृल आदि इमारतें- 
तातार शहर के बीचायीय शाही शहर नाम फा चतुरे छन दे । इसी के मध्य 
में सब राजभग्रव घने हुवे हैँ। यीन की सभी बड़ी बड़ी! इमारतें प्रायः 
यक्रबूइ का क्रिला होती हैं सो राजमहल भी अनेज आइ प्राङ्गणं 
से घिरा हुवा हे॥ छार दीघार, बैट, सपरा, खम्भ सतून खभी पीतरङ से 
छरैजित हैं ॥ 
वार के सम्मुख ऊँचे ऊँचे पताका स्तम्भ खड़े हैं । इवेत प्रस्तर मय 
सहन के दोगो पाइयो पर दो स्गीय अजगर दो मधूर और दो सिंह उठे 
सङ्ठे हैं । 
स्पर्गीय सर्प और मयूर राज चिह समझे जाते हैं । 
हिन्दुस्तान में “ बाघ बकरी का एक घाट पानी पीना ” राज़ा के छुनर 
न्याय का परिचय देने को लिसा कहा कारते हैं | सम्भव है कि चीना ढोग 
मे खपे मयूर को एकत्रित स्थापित करने से झी बही तार्प्यं लिया हो॥ 
शारब्रीष राजभब्रन यद्यत बहुत बड़ा और विशाळ है परन्तु ऋतु i 
अउक्ूलता के लिपे भीतर की कोठरियां और बेडे विलकुल छोटे हैं ॥ 
=. अकहबक वते हैं सब अलंग रेशमी और सोनहरे वख रै 
~ चवक वा परदे पर राजचिइ स्वर्गीय सर्व खिया वा कह 
हया हूं ॥ 
जावर दडुधा विदेशी निर्माण से है पर 
श्यादि-इत्वादे सब विदेशी बनी * 
देशी बनीहुई बस्तु हैं ॥ 


.-- - -- ~ nnn RR 
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वेदेरिक मन्त्रणाभवन | २२१ 


ग्रीष्म राजभवन भी इसी चलुे्ठन के भीतर ऊँचे स्थान में वना हुवा है 
द्वदर उपवन और बाटिका से सुभूषित है - उत्तमता पूर्वक काटे हुये प्रतर 
ग्र झरने और वन्य झाड़ियां ठौर ठौर पर मन हरण करते हैं जळ विहार 
बङ्ला, वनविहार वङ्गला, पर्वत विहार बड़छा, सभी अत्यन्त मनोरंजक हैं ॥ 

पितर प्रालाद्‌-में पूवेज मद्दाराजाओं और महाराणियाँ के चित्र स्तम्भ और 
स्मारक आदि. की स्थापना है । इस राजमहल में वतेमान राजएुरुष्र गण पितर 
पूजा और आराधना आदि किया करते हैं ॥ 


-वैदेरिक सन्त्रणामवन- 
( Tsungli yamen ) 


ससीद्दी ईबस्‌ १८६० के तारीख २५ अकतूबर को लाट परगिन द्वारा जो 
इंपलिस्तान चीन का सन्धिपत्र हस्तांकित हुवाथा उसी के अनुकूल “ वेदेशिक 
मन्त्रणा भवत ” की स्थापना चीन के सुदक्ष राजकुमार प्रिम्स कुङ्ग :( Prine 
७०६ ) द्वारा लन्‌ १८६१ ईर्बी में हुईथी ॥ 

डक्त प्रिन्स कुछ मद्दाशायही इल भवन के “ प्रधान ” नियुक्त हुवेये । आर 
इस्वी संवत १८८४ तक समासीन रदे ॥ 

इस भवन में सभापति के अतिरिक्त आठ अध्यक्ष, आठ मन्त्री, और तीस 


लेखक थे॥ 
ईगलिस्वान-फ्रांस-झूस-संयुक्त राज्य अमेरिका-व्यापार मंडळ और 
चू रञ्जिस्टरी के अलग अळग विभाग थे॥ 
इस सभा के मकान में कई सन्सुखीत स्थानों एवं द्वार शिखरो पर नीचे 
लिखे हुये वचन सझुःदर स्वणाक्षरित पट्टियों पर टंगे हुवे हे ॥-- 
८ विद्याभ्याख सर्वश्रेष्ठ गुण है 
५ भलाई करना सब श्रेष्ठ आझाद हे” 
« सबसे और भूमि पर सदा शांति विराज ! 
हर सर्वत्र सदा शांति और प्रसन्नता बिराजे ” 
इत्यादि=उत्यादिञ / 


| १८६७ इर्यो के सुलहतामे के अडसर जीन का हसू ए लय 


niin = =. 
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२२२ चेदेशिक मन्नणाभवन। 
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सम्बन्ध स्थिर हुवाथा और उसी सम्बन्ध रक्षाको छुविधा के लिये इस मेत्रण 
भवन की सृष्टि आवश्यक हुईथी । 
इंगलिस्तान का वैदेशिक भवन “ ( 70 १९/४१ ०१४०७ ) जिन निय 

पर वता है शायद उसी तात्पयर्य से चीन का “ खुगली यामन ” भी बनाथा। 

विदेशियों का यातायात और व्यापार सम्बन्ध ज्ञारी होने पर उनके अनेक 
प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते और सदूभाव स्थिर रखने के छवि 
आवश्यक था कि एक “ वेदेशिक भवन” स्थापित किया जावे सो इसी हेतु 
यह भवन और सभा बनी थीं ॥ 

परन्तु लगभग चाळीस वर्षों तक संसार में रहकर भी यंह सभा अपने उदे. 
इय में कत काय्यै नहीं हुई ॥ अब यदद सभा और इसके काय्यीळय सब समाप्त 
और ध्वंस होगये हैँ!!! 

संसार में दो चीज़ें देखी सुनी जाती हैं। “ बक्तऽय ” और “कर्तव्य”? = 

४ Theory and practicc ” | सो जहां जिन देशों में और जिन लोगों मे | 
यह दोनों समानभाव में रहते हैं ॥ 

४ मनस्येकं वचस्येकं क्भण्येकं महात्मनाम्‌ ? 

वहां खु और शान्ति विराजमान रहती है। 

और जहां इसके बिपरीत होता है बहा बिपरीत फळ भी अद्रय ही भाग 
पड़ता है॥ 

परन्तु एशिया मदाढीप के बड़े बड़े खंडो के भाग्य न जानें किस काली 
कन्द्रा में जा धँले हैँ कि The०r और ए२०४।००=बक्तऽ्य और कतैब्य 
बिलकुल ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके सन्मुख आते हैं ॥ 

जिस “ सुंगळी यामन ” के मस्तक पर-- * 

“४ चज्न-चाई त्यी-फू ?-- 


४ Centre outside peace happiness, ?? 

४ बाह्याभ्यन्तरः शुञ्चिः ? 

४ स्वदेश परदेश भीतर बादर सधेन्न शान्ति और प्रसन्नता बिराझै ”।छिष 
इवा था-जिल काय्यै के लिये उसका जन्म ही था-बही “ यामिव 
(समाज ) सदा इसके विरुद्ध काय्ये करता रहा !!! 

जिस जाति का मन्त्रो 


/ | 
गोपेश ” विद्याभ्यास सर्वश्रेष्ठ गुण है ” यह दो। व 


3 
वैदेशिक मंत्रणाभवन । FS 
= 
५ ए अहः 
तीन आविर्भावों और आविष्कारों की पूर्ण दाउ वनी रहै । विचार तो कीजिये 
Re 


पाठक फैंसी विचित्र दशा है |! 
यह विचित्रता केवल चीनही में नहीँ वरन कई दर्जे चढ़ बढ़कर हमारे 
स्तान में भी छुसी दै !!! 
मैं कलकत्ता.में एक बार पक विद्वान्‌ एम्र० ए० और अडुभवरी (एक कालिज 
के प्रोफेसर ) बंगाली महाशय से आय्य॑पध्माज के मन्तब्यामन्तव्य विषय पर 
बात चीत करता था तब उक्त मद्टाशय स्वामी दयानन्दके मन्तब्य और समाज 
के नियम सुन समझकर बहुत प्रसन्न हुते परन्तु साथदी उन्हों ने यह प्रश्न भी 
क्षिया कि “ यह तो नियम अथौत्‌ (7००८४) वक्तज्य है अब (०४१०९ 
अर्थात्‌) कर्तव्य वा व्यौहार वतांब कैसा है ? सोभी यदि इन नियमों के अनुकूछ 
हो तब तो यह समाज निःसन्देद्द सर्व भ्रष्ठ है ॥ 
इत्यादि-- 
इससे प्रगटहै कि हमारे बड़े बड़े विद्वान्‌ लोग भी (7००7 और 7००६।००) | 
बक्तव्य और कर्तब्य को भिन्न भिन्न वेखरदे हैँ ॥ | 
ऐसा तो हई है !! उनक्ञा दृष्टिदोष नहीं हमारा कतेव्य दोप है ॥ | 


हम कहते तो पुकारकर हैं कि हमारा धमै वेदादिए है। 
परन्तु कतैब्य से दिखला देते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म कवरिस्तानी-पीर 
स्तानी--वा ईट पत्थर है !!! 
हम ने वास्तव में “ आळस्य” का नाम “शान्ति ” और “कायरता” का नाम 
४ सन्तोष ” रख छोड़ा है !!! हर 
|| एक अभ्रेज्ञ राजनोतिश ने चीना जाति के विषय यह: सम्मति प्रकाशित 


की थीः-- 
॥007ए individual Chinaman is a mass of Contradictions, tho 
Gur between the thoory of Chinese Government and its pe 
tical administration is not to be bridged. The Geographical 
differences of the country are greater even than those of Fs 
( 8, The variations of race are almost equalto those of i 
To the Chinaman of the South the Ghinaman of the North is 


| SRR स्क 
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चेदेदिक् मंत्रणाभवन । 


en . Gurukul Kangri Collet 


2 foreigner, a person speaking a different Janguage, and i 
a , 


ally an encmy 
To the Ghinuman of the far West the Central authority of 


tle East is an alien and incompreliensible dominion, at any 


moment an a 


operate against another part; public feeling or Community 


my could be raised in one path of Chinn iy 


of sentiment is unknowns In facb there is no such thing ms 


७ Chinn, ” हे 
अर्थात्‌ -- 


प्रत्येक चीन निवाखी खुद परस्पर विरेधों का ढेर है ॥ चीना रातै. 
सिक सिद्धान्त एवं प्रबन्ध जो कार्य में परिणत होता है उस खाढ़ी पर 
पुछ नहीं बैध सकता! ( अथास भाईन कुछ औरही है. परन्तु शासन दूसरेही॥ 
प्रकार से द्वोता है )॥ 

देश के भौगोलिक विभेद अमरीका के संयुक्त राज्य की अपेक्षा भी अधिक 
हैं। जातिभेद लगभग हिन्दुस्तान के बरावर है ॥ दक्षिणी चीना, उत्तरी चीता 


के लिये विदेशी है-भाषा भी भिन्नदै ॥ और साधारणतः बह परस्पर शत्रु | 
| 


पश्चिम चीना के लिये मध्य चीन की राज व्यमस्धा विदेशी योध होती है। 
और विद्घास योग्य बा मान्य नदीं होती ॥ 

चीन के चाहै किसी भाग में एक ठौर पर बड़ी फौज तय्यार हो सकती है 
ओ अपनेद्दी देश के दूसरे भाग पर चढ़ाई करे ! 

“सर्व सद्दानुभूति ” वा “ साधारण अनुराग ” से चीना लोग बिळङुछ भत | 
जान हैं ! सयतो यदद है कि “ चीन” नामक कोई समुदाय पदार्थ है| 
नहीं है॥ , 

प्रिय पाठक ! इस राय को सुनकर आप अपने आय्याचत के विषय कया प 
म्मति देंगे? 

हाच हाय! हमै तो न जाने अपनी दृष्टि दोष से वा क्यों अपनी दशा है| 
से भी अधिक पतित दी पड़ती हे!!! 


कहिये तो भछा | आप की 7५७) (७०॥७६ (सर्वेसहाल॒भूति) = RE 


munity of senbimcnt ( परस्पर अजुराग ) में कितने दर्जे की है 
मोजूद ह्‌? 


mn, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>ााढ लॉ ७ ए फक्‍तफफ 
| € — 


ग्रीष्म राजभवन । २ | 


_ Rs LS s LS 
गाह ! वह तो “ नाथ चायना ” की भांति फ्रीज़ ( बफ ) दशा में हे!!! 
परमेश्वर ! कया कभी मा्तेड की प्रचण्डता से यह हमारे दिलों पर जमा 

हुआ “ देवार ” सीझ सकेगा ? 


रे हु 
अखिल भुवनेश सहायता करें !!! 


। ४ ग्रीष्म राजभवन ” 


पीकिन से बाहर करीब १२-१३ मीळ के ग्रीष्म भवन नामक राज महळ 
है॥ यद्यपि यह कई मीलों का हाता केवळ राज मन्दिरदी है तथापि आसपास 
| बहुत सी बंरुती भी बस गई है सो वह एक जुदा नगरदी माळूम होता है ॥ 
बहुत बड़ी म्बी चौड़ी झील के किनारे पर पहाड़ियों में यह महल क्या नः. 
गर बना हुवा है ॥ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी झाड़ियों की शोभा- अंगूर अ- 
नार-खेव आदि मेवोँ के झाड़, फूलों के पोधे, और सुन्दर सुन्दर करे हुवे पः 
त्यरो के छोटे २ स्तम्भ आदि देखनेही पर निर्भर करते हैं॥ 
पत्थर की छोटी छोटी कृत्रिम पहाड़ियां और झरने बनाये गये हैं उनपर ब- 


|| ३छे फ़ूछ और झाड़ेँ इस सुघर से उगावे हैं कि वद सब प्राकृतही जान पड़ते 
| फर डोर पर खुन्दर इसत और नोळे पत्थरों के पुछ और क्यारियां मन मोः 
|| हन करते हैं ॥ 
|| पर्यत के ऊपर जाने के लिये घूम घुमाव से कादीहुई सड़क है जो घूमती हुई 
मीलो के फेर से ऊपरतक पहुँची है। कुल सड़क सुन्दर बंगलानुमा इमारतों से 
|| छायादार रंग विरंगे पत्थरों की बनी हुई हे दोनों ओर के दीवारों में बारहदः 
रियां कडी हुई उनके वीच बीच में रोशनदान इस खूवलूरती से बने हुवे हूँ कि 
दिन में उन के क से सूर्यं की सुन्दर रोशनी आती. है और रात्रि मे उन्हीं 
रोजो के बीच मोमबत्तियां जलाने से अपूर्व दीपाबळी सज जाती है॥ 
इसके भिन्न पर्वत काटकाट कर एक भीतरी मागे भी बना कषा ps 
फे लिये E अज्ञात्‌ दै-भीतरही भीतर पहाड़ोंदरों ह खोहों में 


होते हुवे चाहे जिस जगह घूमते फिप्ते रहिये कोई कहीं पताही नहीं पा 
६] 


सकेगा 


| सकेगा ॥ 


MS १ १११ ~ 
र ग्रीष्् राजभवन । 


= किलिक 
इस पहाड़ी रास्ते में भी ठोर डोर पर विश्राम भवन बने हैं जिन मे पर 
छण सुन्दर म' पवन शीतळता प्रदान करता रहती हं॥ 


राज महल बड़ी २ कतारों में बने हैं और कई अलग अलग दौर कै 


पर बने हैं । इन के खपरेल इटे आदे सभा पातवण काच का चाद्र से महे है 
अपूर्व झलक से जगमगाते हैं कि दशक का सन सुग्ध होजाता है ॥ दरवाजे 

खिड्कियोँ में शीशे इतने भारी भारी छगे है कि जिनसे समस्त भवन शीश | 
अहळही बन रहे हैं ॥ पन्‍्द्रह वीस फुटतक के लम्बे चौड़े हजारों शोशे महतो | 
की शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ 


कह > 


पक 


यहां पूजा मंदिर भी अनेकोही हँ--बौद्ध सूर्त्तियों के मंद्रि--काम्फूशियह | 
के उपदेशा वचनो की स्थापनाके मंद्रि--अग्नि स्थान हवन मंदिर आदि आदि | 


सभी उपासना उपयोगी एथान भी बने हैं ॥ 


बन विहार-जछ विहार-पर्वत विहाए-वाटिकाविद्र सभी कुछ मौजूद हैं। 

LN पे रे £ FB “et . पा CS धर 
झीळके किनारे किनारे घाट और बंगले एवं र कैसी सुन्द्रतासे बने || . 

हैँ कि जहां जाने से जेठी जळती दुपदरी में भी मलय मारतका आनन्द उप-|| 
E 


लब्ध हाता ह ॥ 


एक अलग समुद्री दद्य बनाया हुवा बन्द्रगाह का रमण।यता-जहाज 


का अड्डा- मरस्मती कारखाना-वजरोंकी बनावट और माळ असबाब चटारे| 


उतारने की सीढ़ियां सचमुच असली चन्द्रगाहको ळजनिचाळी बनी हैं ॥ 
ne 


झी 


झील के मध्यम एकटापू ४ 


। टापू खूब घने जंगलमें प्रतीत होता 
र पतला ळस्बा पुळभी बना है और नौळायें भी 


। इख टापू का राजमहर चन्दन की ळकाड़ियां बॉ 
चना ह। एसा सुगत वायु ओर शीतळता है कि ग्रीष्म जहुतुका मानों बह 
पताही नहीं ठगता ॥ 


यह सब नवीन निर्माण और नरै सेजावए है क्योंकि प्राचीन ग्रीप्ममबा 
को अंगरेजोने सन्‌ १८६० $इ्ची झै 


भस्म कर।देया था॥ 


उसका भस्प्रावरीप अवभी कुछ माळूम होता एक बहुतह्दी बड़ा | ! 
भाचोन वो मंदिर था जिसमें सहस्नों सनकी सारी और मोटी म्बा च 
पातर को बुध सूति थी“वह मंदिर भी जलादिया गया था परन्तु मप न 
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ग्रीष्म राजभवन । 


गिरी पड़ी हे !!! प्राचीन ड >> 
दिनभी गिरी पड़ी हैं !!! प्राचीन राजमहलका चिका ढेरसी एक पुराना 


एक कान्कू। शयस उपासना माद्र अएधालुका बनाइुचा हैं इसका चबूतरा 
तूप-संडपः 'चतुवष्ठन-द्वार-दावार-आर भीतरकी चोकी' चोखट आदि सभी 
ध्रातुमय हैं ॥ एक वड़ाभारा घटाभी छः 


गर्हा है ॥ दावार शास्र वचनां के 
ढेखों ख छुशासित हैं ॥ यह भी बहुत प्राचीन निम्माण है ओर ( 7860 ) 
ठः एडुचा अबतक विद्यमान है ॥ 


हैं। जिनमें सेकड़ो हज़ारों 
रपर नीचेले ऊपर तक जड़े पढ़े हैं ॥ यह भी प्राचीन इमार्स्ते 


काष्टमय बद्ध मेद्र भॉ बचेह 


एक इन्द्रभवन अथात्‌ नाचघर वा थियटर हं । इसका भ( शोभा अर सज्ा- 


ट बड़ीहो बिचित्र है इसमें भूमिके भीतर कई तले ओर ऊपर कई कोठे हें। 


धरती फोड़कर परियांका निक्रळना वा समाजाना आए एक छ/(कका अलय 


< 


पाताळ छोकका प्रत्यक्ष होजाना तथा आकाश से गन्धव वा देव कन्याओं 
वा देवाज्णाओं का अवतीर्णे होना आदि आदि दृश्य दिखाने के उपयुक्त इमारसे 


वनीहुई हैं ॥ तारों के जाळ इधर उधर ऐसे ळगे हैं जिससे ज्ञात होता है कि 
विमानोका आकाश मार्ष में उड़ना और प्रत्यक्ष वा अददय होजाना आदि दि: 


खलाया जाता होगा ॥ 
बेला चमेली शुळाव आदि के किम फूल और पत्तियां तथा झाड़ियां ऐसी 


सुन्द्‌रता से कांच और चीना मिट्टी बर्तनों में बताये लगायें हूँ कि प्राकृतिक 
ड : 


और झिम में कुछभी भद्‌ नहा रहगया 
थे है ॥ ऐसी महानकारों और लकड़ी पर 
री हिन्दुस्तान में भी नहा होतीथी ॥ 


पिया 
यद्यपि इसबेर विदेशी सेनाओं ने ग्रीष्ममवन को जलाया उज्ञाड़ा नहीं है. 
तथापि सजावटकी सभी चीजें तोड़ फोड़ डाली हैं | बड़े बई आइने शीशे- 


Se 
रोडे पडे 
फूलपत्तियो के इज्रिम वतेच और पच्चीकारीके सामान सब तोड़े मरोड़े पई है 


नाचघरका भी नाश करदिया गया दे !!! 


, 
चास्तव में ग्रीप्भउनकी पूर्व शोमा और लोन्दय्यै अर शोष सहे के | 


~£ _ ऋऋछ(उऋिओ 


| २२८ राज कर्मचारी । 


C$ 
-राज कर्मचारी- | 


“ आंडरिन ” झब्द से मैं पहिछे परिचित नहीं था । अंगरेज़ो से इस नाग 
को खुन कर अनुमान किया था कि कदाचि त्‌ यह चौना भाषा का शाब्द नगर 
के अधिकारी का राज पद्‌ होगा ॥ परन्तु चीना लोगों से विदित दुवा कि य्‌ 
शब्द अंगरेजाही का व्यव्ृत एक राज कर्म चारी का पद ( ओहदा ) हे॥ 

विलायत ( ईगलिस्तान) की सिबिलसर्विस परीक्षा में उत्तीण हुवे व्यक्त 

hi को जो पद मिलते हैं बदी इस “ मांडरिन ” नाम के काम भी समझ लीजिये । | 
भेव इतनाही है.कि इस नाम में सिविल और मिलिटरी दोनों संयुक्त हैं ॥ 
सो मांडरिन दो प्रकार के होते हैं !- 
सिबिळ-अर्थात्‌ नीति सम्बन्धी । और 
मिलिटरी-अर्थात्‌ युद्ध सम्बन्धी ॥ 


पहिचान बर्तरों से होती दै-सिविलियनों के बरसों पर छाती और पीठ.पर ||; 
पक्षियों के चित्र बेल बूदा काढ़ हुवे होते हैं । और टोपियों पर एक विशेष प्रकार || 
की कर्छूगी लगी होती है ॥ | 

युद्ध विभाग ( सैनिक ) मांडरिन छोगों के बस्तों पर वन पशुओं के चित्र 
कढ़े इवे होते हैं और टोपी की कळंगी दूसरे प्रकार की होती है ॥ | 

सिविल परीक्षा का वर्णन हो चुका है सो उसी परीक्षा में उत्तीण व्यक्ति 
छोटे से लेकर बड़ा हाकिम तक बनता हे ॥ 

चीनके अठारह सूं में से तीन में गवमैर रहते हैं । और पंद्रह सूबो के आ 
वायसराय ( राज प्रतिनिधि ) हैं ॥ | 

यह सूबे प्रायः सभी बातों मे स्वतन्त्रता से काम करते हैं । तौभी महाराज || 
की आज्ञा मानना सबको आवश्यक है। 

किसी प्रकार की अभ्यवर्धा होने से महाराजा सुधार करलकते हें। 

परन्तु प्रत्येक घान्त को अपने अपने अधीन विभाग के कर उगाहने, व्यवस्था || 
बनाने, फौज रखने, और आयन्यय सम्बन्ध में पूरा पूरा अधिकार है॥ 

सो सभी प्रान्तीय गवर्नर लोग मानो अपने लिये राजा बने बैठे हैं ॥ 
OE En i 

,आद्‌ 


में उतना ब्यय भी प्रतिवर्ष के सरकारी 
क > = MR Me 
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आत = 
राज कर्मचारी । | रा 


हिसाव में चढ़ाते रहते हैं । परन्तु वास्तव में वहांपर मौजूद हे 
जगह पांचसौ सैनिक भी कदाचित्‌ दी होते हैं i be 
~ क़ वः ' से ' Ls Ly 
न सब भांति से अपने अधीन कर्मचारियों का हती कती वि- 
अधीन कर्मचारियों को तीन तीन वै के लिये ही नौकरी मिळती है ॥ कर्म 
चारियों को सरकारी वेतन प्रायः कमतो मिळता हैं ॥ 
सो इसी कारण उनमें यह बड़ी कुप्रथा होगई है कि प्रायः सभी अपने अधीन 
व्यक्तियों से बहुत कुछ उत्कोच (रिश्वत) प्राप्त करते हैं ॥ 
हाङ्काङ्ग के एक पुराने अखवार में छपा था कि कन्टान प्रान्त में एक व्यक्ति 
जाजी माळ के आमद्रफ्त का कलक्टर था उसका वेतन केवळ सातसे रुप- 
या मासिक था । परन्तु जब तीन वर्षे बाद उसने सरकारी नौकरी छोड़ी तब 
इसके पास दशा लाख रुपये मौजूद थे ! उसकी कचहरी और कार्यालय का 
मासिक व्यय राज्य से छम्बीस हजार रुपये स्वीछत था जो वास्तव में किसी 
राजनियमके अलुकूछ व्यय न होकर कलक्टर साहब के इच्छानुसार उन्हीं की 
निज पाकर में पहुंचते रहे थे !!! 
इसी से अलुमान होता है कि चीन में सरकारी खजाने का अपव्यय आर उ- 
त्कोच बहुत अचित रीति से जारी रहे हेप 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कमेतन देकर भारी काम खुपुद्‌ करना मारिक 
की ओर से ही बेईमानी सिखलाना है ! त 
कई अंशो मे यह कुप्रथा राजा,को ओर से ही लक्षित होती है ॥ 


नगर प्रबन्ध कलिय पुलिस इत्यादि महकमे हूँ । और पुलिस खूब रिश्वत 


खोर भी है! 
सेना सम्बन्धी सम्पूण भार 


जी PT पे 

फोजी व्यवस्था बहुत ही हान है ] 
2 हर 

सेना रक्खी ही नहीं जाती, भरि जो थोड़ी बहुत 


जञा पुलिस के काम में और लगान के तहसील में 

कर सिपाही छोग खासे 

जाते हैं !! 

हैं । परन्तु विशेषता 


र भी एकद्दी कमचारी (वनेर) के आधीन होने से 


प्रथम तो पूरी संख्या में 
फोज रहती भी है वह अधिकां 
हियाना धूलि में मिला 


लगा दी जाती है ! सो सब सिपा 
| न 0 ~ 
ले स्ञ््ितल्लोर अफीमी आरामतळब नीच चाकर वन 


सिचिळ परीक्षा के जो नियम वही सेत्य विभाग के भी 


२३० 
क ME 
> अश्विक देखी जाती है ॥ अर 
ङ्न हि कि शस्त्र चळाने फी न्निः दुणता अधिक देखा जात हँ ॥ अन्य विद्यङ् 
भ ठल 


की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता | 


सो इस परीक्षा के लिये यह वात नियत है कि पहिले देश के प्रधानों : 
सन्मुख उपस्थि 
बात में निपुण £ 
लाते हैं| इन परीक्षाओं के 
यदि लक्ष्य भेद न कर सकै तो पथिश्रिम व्यर्थ होता दं ॥ 


ME) 


/ 


- 


भारी तळवार हाथ में देकर उसके चलाने और कठोर धुप की प्रत्यश्ञा 
चढ़ाने इत्यादि द्वारा चळ की जांच की जाती है । 

बस यही युद्धमिद्या सेत्य परिचाळक जनरल वनने तक के लिये पय्याप्त स- 
मझी जाती है ॥। 

असमर्थ निरे सादे चीना ! 
| युद्धामर्त्रित किया था! 


रण कुशळ ब्य 


तनिक उधर आंख उठाकर तो देख छिये होते कि 
क्तियों का सामना करना पड़ेगा ! 

माना कि उस दित तुमने नवीन आविप्छत मानलिचर आदि बन्दूक भौ 
उठा ळी थी ! परन्तु उससे कया होता ! 

चह तो तुम्हारी सिह की खाल ओढ़ी सचमुच लोमड़ी सूतिं थी ! 


t 
लिये तीन तीन बाण दिये जाते हैं | इन चाणों भे 


र > 
जो सच्चा सिपाही होगा चह कया शत्रु के सन्मुख इतनी भीरुता दिखा स' 
(जा Ot 
कता हें जितनी तुमने दिखाई ? 
तुमने अपने मन की भीरुता ही से अपना खेत खोया ! 
यदि सचमुच तुम्हें अपने देशा का भळा करना अभीष्ट था-सच सुच यदव 
__ Ls C३ = i 
तुम्हारे हृदय पर पर “चीन चीनियों के लिये? (Chinn for the chinese) 
i बादी 
लिख गया था, तो क्या तुम्हारा पहिला काम अपने देशियों को अपना उद्वे 
i 
प्रगट रूप मं समझाने का न था ? 
यदि तुम में र हार्दिक बळ औ ले तु अः 
ददि ए म इतना ओ हार्दिक वळ और वियायल न था कि जिससे तुम # 
पने स्वदेशियों को समझा सकते औ 


सकता था ? 


| 
र समस्त देश की सहानुभूति एक | 
सकते SS हु 
कते तो तुम्हारा वाहुबळ-व्यक्ति गत बाहुबळ मात्र क्या घूळि सहायक दी | 


>> नस 
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कपि कार्य्यं । २३१ 


ब्रे-विलायत के खास ळन्डन नगर की शोभा तो निहारो ! ट्रारसचाल 
० लड़ाई में सामयिक विजय लाभ करके कुछ सैनिक लोग स्वदेश को लौटे 


| उनके स्वागत के लिय मानव समुद्र उमड़ पड़ा हं | समुद्र म जसे किसी 


क़्ओर को धार न बह कर सव ओर से 


बबी समुद्र की लहर सब ओर से साइक्नोन (आंधी ) की भांति उमड़ पड़ी हैँ । 
ळंडन नगर निवासियों के पूर्णिमा प्राप्त समुद्र लहरों के बीच ट्रान्सवाल से 
लौटी हुई फौज रूपी नोका हिळोड़ ले रही हैं ॥ 


धन्य श्रात प्रेम ! धन्य जाति प्रेम ! शम्य वीरत्व प्रेम ! धन्य धन्य जननी 
जन्मभूमि मेम ! ऐसे महा प्रेमिकों ! तुम्हें वारम्वार धन्य हे। कि जिन्होंने सूखी 
धरती को प्रेम लहरी से भरपूर उत्थालित प्रेमसागर वना दिया ! 

तुम्हारा प्रेम घन्य है तुम्हारा आद्र सत्कार न्य है ॥ 


तुम्हारे भाई तुम्हारे देश के गोरव के लिये रणभूमि में प्राणापण करने गये 
की 


। जितने महावीरोंने रण शयन किया । एक दिन उससे भी अध्यक्र संख्या 


रुके उनका सह गमन किया ॥ 


र 
ठुम प्रेमको ने प्रेमपयोधि में घाण विषजेन क 


लिये जल्दी जल्दी दौड़ते इवे लोगों 


देखो फिर अपनी पाशवी करतूत की 
अपने सहुद्ञां भाइयों का अबोध वथ 


उत्तम तो यह होता कि तुम मे इस कठोरता की अपेक्षा प्रेम मय सरलता 
स्थान पाती | और समस्त देश तुम्ह ध्रेमडटि खर देख सकता ! 
का प्राणघातक नहीं बरत प्राणरक्षक का खु 
ळिये सवदीर प्राण विसर्जत 


दशा में लुमको स्वदेशि 
नाम मिळता ओर वह सभी लोग स्बयमेब तुस्हार । 


श्र 


[ड 


करने को प्रस्तुत (मिळते ॥ 


-ऊषि कार्य्थ- 


§ 
न देश में अच्छा आदर है। जैसा वर्णन होजुका हेः 


hy 


-. € जिओ 


स्स्स तिलक 


२३२ कृषि काय्यं। 


महाराजा स्वयम्‌ साळ में एक वार हळ ग्रहण करते हैं किसनई के दिया 


MoS 
प्रायः संब वैसेही हैं जैसे 
९ 


~ 


हिन्दुस्तान के ॥ 
झा में अधिकतर धान 


याङ्ञत्सी नदी के पाइ h खेती होती है। ए 
2 2 
रोपाई भी विलकुछ हिन्दुस्तानी रीति की हे पहिले खेत के एक भाग ॥ 
देते हें और फिर वहीं से लेकर सर्वत्र रोप देते हैं । 


शक - 


उपज के विषय में खुनने में आया कि-घरायः बीज का द्शाशुना उतपन्न 


> 

[En 
_ 

प्रद्‌ 


होता हे॥ 

सिचाई नदी नहर या कूवों से होती है। खाद भी बडूतायत से डालते हैं| 

अन्न का काटना-माइना -ओसांना -इत्यादि सभो हिन्दुस्तान को भांति 
करते हैं। 

उत्तर प्रदेश भें गेह-मकाई-जुआर-बाजरा-इत्यादि को खेती अधिकतर 
होती है । 

तरवूज-खरवूजे -फूट -ककरी-इत्यादि सभी कुछ होता है ॥ 

सबज़ी तरकारी फल कन्द्मूछ आदि जो हिन्दुस्तान में सो सब चीन में 
भी उपजते हैं । 

अंगूर-लीची-सेब-नासपाती-कसेरू-सिंघाड़ा सब कुछ पाया परन्तु 
आम्य देखने मे नहीं आये ! 
` तव तो कोयळ भी वसन्त मेजरित अम्वा डार बैठने को न पाती होगी ? 

आह ! आज तो बड़े बड़े अमीर-राजपरिवार भी खुखसे बैठ नहीं पाते तुच्छ 
पखेरू कोकिळ की क्या कथा ? 

चाय की खेती मं चीन वाळे विख्यात थे ! पर अब तो इनके चाय की बहुत । 
कम चाह रहगई है ॥ | 
सच है ! आविर्भावको का एक दिन तिरोभाव भी होताहीहै जिस हिन्दुस्तान 
४ उक देता दुनियां को कपड़ा पहिरना सिखाया था आज्ञ बही हिन्दुस्तान 
रसा विदेशियों से लगोरी को मारकीन का मोहताज है !!! 


सो हला चाय को चाह का घटना कोई आइचय्व की बात नहीं है.॥ 
५ सह 
इसके hs कयारया म तीन तीन फुट दूरीपर ळगाये जातेई बड़ी चौकस 
re x s 
से खेत की भूमि को साफ करते हें॥ 


चाय का फूछ इतरेत नारंगी के फूल सहश होता है । पत्तियाँ साळ | 
सख्त 
7 _->7.--++०६०६---२२..... 0] 
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क्षपिकाय्य । 


नी जातीहें ऑर सवस छोटी पत्तियों की चाय | | | 


क Ff 


घूप में खुलाई जातो हैं तव कड़ाही में संकी जाती हैं पीछे 


~ > 


बौर काळी भी दोती'है । पत्तियां एकही पेड़ 


हैं परन्तु बनाने 


'चा”या“डी” कद्दते हैं जो हिन्दुस्तानी और 
ही दहै॥ 
ने ईस्वी संवत्‌ १६१५ मे सब प्रथभ चीन से चाय पाई थी 
कहते हें कि सौरुपये सेरसे कम न था। 
अगरेज़ी अमळदारी बढ़ी और आसाम प्रदेश अगरेजो के 
४ ईस्वी में चीन देश से बीज प्राप्त करके आसाम में 


! 4 


a 
ह 
~ 
6 
en] 


तो आरम्भ कीगई क्योंकि बहां की भूमि इसके उपयुक्त पाई गई ॥ 
~ 


मे इसकी अधिक उपज दोने 


आज कर तो हिन्दुस्तान के कई पावेतीय भागों 
ळगी है । और यह यूरूपीय प्रदेशों में बहुतायत से 
परन्तु इसका प्रायः कुछ कारवार अंगरेज़ सोदांग 


सच ह 


काऊ कमाई पे चलते छु 
~ 
सस्वट्ट्ट पड़े हाथ सलते हुवे दं ॥ 


~ र 
-कोषास्बर वा रशुस- 

कोपाम्बर बनाना चीनका प्राचीन उं्यम कहाजाता है। 
के उत्तेजनार्थ हळ ग्रहण करते हैँ उसी भाति 


> ~ अधीत्‌ चंह अपनी 
महाराणीजी कौदाम्बर की बढ़ती के लिये उत्सब क ठ द और 


या को बदारते। 
सहेलियो साइत वाटिझा में पधार कूर दूतका पत SF 
तन्तुक्षीश को खिळाती हैं । कई कोपॉकों खोलकर उनके खूत छप 5 


= इसका कारवार अवभी चीन देशमे होताही दे | Re 
बह पतिङ्गा जिससे यह कीड़ा उत्पन्न हत है श्र रंगका होता पै 


जैसे महाराजाधिराज खेती 
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अंडे राई के दरावर दाने जेसे होते हैं। समयपर जब 
: जे 
मे से कीड़े निकलकर तूत पत्तियों को खाने लगते हँ 


अपने चमड़े को बार वार (बदूते छै । 


भो छोड़ दे 
हू 


के ऊपर रपेडने लगते हँ | 


अत्र उप्तके बढ्नेछा अन्त होता छै तव खानेको 
मुंह में से पकप्रव्हारका सूत निकालकर अपनी दे . 
और याँ.एक पीछे रंगका कोए बनजाता है । यदि घैसाष्दी छोड़ दियाजाय 
फीझ़ा निकल आता ध। परन्तु कडु 
छते बेम में डाळकर कीड़ो का घात 


तो पक झदीमे बाद कोपको काटक 
कोपर कामके नहीं रहते सो कोपाको खा 


करना पड़ता है ॥ 

उ करत हे | ओर 

गरो घी; लिकाकते ओर स्यण्छ करते हैँ । और उसौसे 

कौपाम्गर ( दस्य ) बनाये जाते हैं । 
पःन में कोवास्यर और ऊनके बस एवं सूगबर्भ भर कस्तूरी आदि! 

परच्चित्न मानेगये हैं ! परश्लु यह सभी घस्तु्वे यिना हिन्साके प्राक्तनीं होसकती। 


आदि कम्दसू ती लिलेह i ४ 
और शछजम, प्याज आदि कन्दसूछ सथा सूती सिलेहुत्रे ब्जआदि अपः ॥ ' 
हैं जिसे हिन्ला से कोई प्रयोजनही' नहीं है \ 
वित्र कहेजासे हैं जिसमे हिन्सा से कोई धयोजनद्टी नहीं है ॥ 
i 
सो हमारे समझमे नहीँ आता कि छूत पाक्वाले नियम किस आधार पर 
घनायेगये थे ! जोहो ! केवल हिन्साही तो कारण हे नहीं ! 
पूर्वेक्काळ मे यह बझ यूरोप के देशों में पहुंचाया जाता था तो बहांके लोग 
इसे बड़े आश्चर्ययं ले देखते थे ! यूरोपवाळो को यह भी नहीं झात था कि ४ 
NO | 
यह छुचिक्कन छुल्द्र पदार्थ कैसे यन सकता है ! FE 
a ह 
संकी बरस तक यह इसे देवकाय्ये छी समझते रहे थे । पीछे से मालूम 
हुवा कि पह पक कीड़े की करसूत है ॥ 
s ~ 
कया जाने समय निकट आता हे कि भारतबाली भी अपनी लोक लीला ठ 
को-जिन्है आज देवकाय्यै चा स्वयम्‌ भगवान मान रहे हैँ-इसी भांति बनाव 
समझने लग जाये ! | 


तब तो उस भविष्यत्‌ दुनियां की निगाहों मे आज की हमारी दुनियां बढ़ी 
s 


= जप शक तट os TR 
बो अर बेसमझ जयने लगेगी ! जेली आज हमारी निगाहों में पूर्वकाळ की 
यूरोपीय दुनियां जंच रही हे ॥ | 


jun So = nM 


कोर्षोस्वर। 


5. अप 

आजकल इटाली आर फां बर यख्य के बवापार मे । शिरोमणि 
बने हुवे हँ॥ 

हिन्कुस्तानी वाय बीर लोग यदि इस ओर ध्यान देते तो करोड़ों रुपये अना- 
गाल इस उ्यमसे देश घो छाम हो सकते ! 

हिन्दुस्तान के जँगळो में तम्तुक्नीट बडुतायत से पाये जाते हैं भार उनका 

क वालमा ए ई क्रि oN ते ~ 

पालना ऐसा साधारण काम है कि बाळक बूढ़े सभी फर सकते हैं। परन्तु चा- 
हिये तमि भीतरी बळ ह्‌ 


घक्कील बा रिष्ट 


!ळती-बाचाळता दृश मिनरकरके अ- 
में जाय या सुदआछे ६ ! 


यु 
शा 
त 
ह 
ih 
ह 
नै, “ 
a 
«a 
| 
Eh 
| 
ay 
Fl 


अथवा दफतर की किरानीगीरी ! लिखते लिखते मगज पश्ची करते. रहे ! 
- तुम्हारी ऐसी 


शामको हाथ रही घही नियत मंजूरी !!! हा ! भारत सन 

हीन! दद्या !!! आज तुम्हारे धमे फे अशुआ भी तो भीमसेन के यज्ञहा म 

भस्म होना ध्मान्दोळन समझते हैं ! आवश्यक बातों 

की ओर ध्यानही नंहीं देते ! तुम्हें अवनति कूपमे पड़े रहते के न जाने और 
हि 


कितने दिन शेष हैं ? 


चाना घत्तन ॥ 
चीनके वर्वन संसार भरमै प्रख्यात हैं | वास्तव में बनते भी बहुत ही छुन्द्र 
ड Te i ४ eS नती 
है। छोटी छोटी पियालियों से लेकर बड़ी बड़ी खुराहियां ओर चांदे तक बनती 
हैं। केसी सुन्दर झलकदार पतछी ऑर सतभबन होती हैं कि जिन्हे देखतेही 
मम प्रस्न होजाता ह ॥ 


है । चीन में एक श्वेत मद्ठी होती है उसी को 
प्रक्वार का इयत पत्थर होता हैं जिस 
अ “ काँयक्रा होरा ” कह सकते 


यह सब मट्टी की खुघरई मात्र 
॒ सुरी करके वतन बनाते हैं॥ एक 
का चीना छोग ऐसा चाम बताते हैं जिसके 
ग्रीस कर उपरोक्त मट्टी में मिला देति हैं फिर घतेन बना- 
पर अनेक प्रकार के चित्र रीचकर 
चढ़ाते हैं तय उन्हें 


६ सो उस पत्थर को 
|| कर एक बार पका देते हैं । सतूपश्चात्‌ उन 
रंग चढ़ाते हैं सब के ऊपर फिर कांचका गळा इुघा पाणी 
फिए एक अट्टे मे रखकर पका देते हुँ॥ 
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चीना बर्तन । 


भी इसी भांति के कांच चढ़े छुवे FT रुगे हुवे है॥ 
ति के व्च पियाले चाय दानी छुणाहया, इत्यादि इस 


इसी प्रकार भाते भां ES 
हैँ ॥ मोळ भी इसके खकड़ा रपय द्वोते हैं ॥ 


देश से सर्चेन्न को जाते 


-कुम्हारों का देवता- 

चीन की जग संख्या चाळीस करोड़ बताते हें-और हिन्दुस्तान की झाबादी 
प्रायः पचीस करोइ होगी ड 

एसील करोड़ आयादी में तेतीस करोड़ देवते कहे जाते ६ तो इस हिसाद 
से चीन में यदि आधी अस्य देव संख्या कही जाय तो भी देवाधिक्य 
नहीं होगा॥ 

चीन में जहां अनेक प्रकार के देवता जैसे द्वारपाल देवता-पानी के देवता- 
सेतो के देवता-सबारी के बेबता-कछम दावात के देवता-रसोई घर के देवता 
तहां कुम्हार लोग बिया देवता के केसे 


कवरिस्तान के देवता इत्यादि अने 
रहते ? सो उनके देवता की उत्पत्ति भी तनिक सुन लीजिये- 

कहते हैं कि प्राचीन काल मे एक बहुत उत्तम कुम्हार था जो अपने महाराजा 

लिये उक्ञमोत्तस वतन बनाता था । पक बार उसने कुछ नवीन प्रकार के 
बसेन बनाने चाहे परन्लु बन न सके | 

सो उसने अपने आपही को जळते हुवे भट्ठे में झोंक दिया । सो उस आवां 


में से बहुतद्दी खुन्दर और उत्कृष्ट बर्तन निकले । तव से वह देवत्न को प्राप्त हो 
गया । और कुस्ह्दारां का दरष्टदेच वना ॥ अब सभी कुश्दार ळोग उसकी पूजा 
करते और उसके देतु बलि चछाते हैं ॥ इस तरह के बातों की तो हमारे हिन्दः 
स्तान में भी विळकुल कमी नहीं है॥ कमी केवल यह है कि हिन्दुस्तानी देवतों 
को उत्पत्ति को इसी तरद की जान बूझ:कर भी लोग विदेशियों की ही 
के पाश यने हुवे हैँ॥ 


“सवारी शिकारी- 
इस देशम याभा करतों कठिन है बहुत रुथानों मं सड़क नहीं हैं. । हँसी स्रो 


बे सरञ्मत-जाड़ो मे बरफ़ की वाधा-गरमी में धूप और गरद शुब्बार का ड | 


९ बरसात मे पेक पयो निवि ! बस सव ऋतुओं मे याज्ञा करने का हाळ बॉ 
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न । २३७ 


बिता चळे फिरे दी घर बैठे मुझ से जान लीजिये ॥ घर बैठे विना परिश्रम 
बिना कीः 
हो चादिये ही क्या ? इसी कारण ही शायद हमारे मदात्मा तुलसीदास 
जी ने चार वेद छः शास्म अठारह पुराण और जो कुछ जहां हो सब का रस 
पिचोड़ कर श्रीरामायण अन्ध से भर दिया है जिसमे आप को विना पढ़े लिखे 
ही शाखी, वैदिक, और पौराणिक होने का फल मिलजाय ! दूसरे महापुरुष ने 
और भी छुगम करदिया-सब फल “ सूरज पुरान ” पढ्नेही से मिलने का प्र- 
वन्ध कर दिया | अददा कैसा अच्छा हुवा ! मानों रेल कया तार चला दिया ! 


ड़ी व्यय किये यदि आपको सब कुछ मिल सके तो इससे अधिक आप 


i 


ज्कि के लिये तो पंडितों से टेन्डर (7००१९7) (व्याख्या) 


जो दहो-धर्म और मुक्ति के लिये 
तळय कीजिये हम तो केवळ चीन देशके थोड़े वहुत द्वालका ठेका ले सकते 


C4 
हैं। और कुछ नहीं ॥ 


गाड़ियां 
गाड़ियां खब्वरसद्धारा जींची जाती हैं। सवारी की गा 
सञ्चर गाड़ियों में वैठनेवालों, को बड़ी 


द. 


चर 5 > 
ड़ियों में घोड़े खञ्चर ओर 


चेमरम्मती के सवव भके बहुत ळगते हैं 
पाये खप्पर वड़े मजबूत होते हैं ॥ 


त्त 


घोड़े यहां छोटी जातिदी के देखने मे 

चीन वाळे पळ पिये की गाड़ी को बहुत काम छाते हैं । इन गाडियो को 
एक आदमी डेळता है और आरी सारी बोझ भी ठाद सकते हैं । कभी 
कभी दो आदमी भी लगते हें एक खींचता और दूसरा ढकेलता हे ॥ 
|| पान भी बहुधा सवारी के कास आता है | एक अकार की बैठक दार 


|| चौकी जिनपर छत ळगी होती है कोई रथ की सांति गोळ भी होती हूँ इन को 


भादमी कन्धा पर उठाते हैँ ॥ इन पर पाळकी के समान छेटने की जगह नहीं 
घरन कुरसी के समात् डैठने,की जगह होती है ॥ 

शहरो भे छोटी छोटी हळकी गाड़ियां होती हैं जिनपर एकही आदमी बैठ- 
|| ता और पक्द्दी आदमी उनको खींचता है ॥ हिस्दुरुतान में भी यह गाड़ियां 
| नागपुर रांची आदि शहरों में व्यबहार होती हैं॥ कहते हैँ यह गाड़ियां 
| पहिले पहिल अमेरिका मे वनी थीं ॥ 

इस देश मे नदियां और बड़ी बड़ी नहरें भी हंसो उन में बड़ी बडी और 
क ___  _ 
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3 टी नाव नौंकायें भी बहुतायत से यङती हैं ॥ चीन की याङ्गस्ली प 


छोरी छोटी 
करीब तीन हजार मीलके 
भी चळ सकते हैं । द 
द्वाज भी चळ सक ie 
रास्ता है । कहते हैं यद रास्ता उस मद्दानहर होकर हैं जिसे भाचीन महा 
हे ही + ज ९. थी + 
राजाओं ने छः सौ पचास मील लम्बी खोदवाई थी ॥ 
सो बहुत करके ब्यापार सम्बन्धी यातायात नोकाथ द्वारा किया जाताहै॥ 


ES जी औँ se न 
लापी है इसमें सरीर और कदी कहीं बढ़े बढ़े ज. 
क्षिण के कान्टन नगर से पीकिन को नदी से भी 


तह 
पे बिइवाल 
धन्न विश्वास । 
चीन के साम्प्रदायिक धर्मों का वणेन होखुफा है। परन्तु डनके घर्मकाय्यों 
की और ध्यान वेऋर जब्र निणेय करते बैठिये तो ज्ञात होगा कि यह लोग 
की पूजा करता जीवित अत्रसथा में और मरणान्तर भी 


३ 


माता पिताधि बड़े जनों के 
अपना परमधर्म समझते हैं ॥ 

प्रत्येक घर में जो पितरों की कोठरी होती है उस्म पितरों के नाम की तलः 
तियौ के सम्मुख नित साथे प्रातः धूप जळाते और बड़ी भक्तिभाव से दे्‌डबत्‌ 
प्रणाम करते 


> ry 


जल हमारे हिन्ठुएतानियो का कथन है कि खत पितः 
जळ हमारे दिये विना प्राप्त नहीं होलकता उः 


७ 


रु 
को भोजन और 


(५५ NP, 


सरी भांति जी 

है कि सृत प्राणी खान पान सम्बध में सन्तान का आश्रित रहता हे॥ 

नियम वड़ा ऊंचा है परन्तु कर्तठय तो साम्प्रत नीचाही दीख पड़ता है ॥ 
तुम्हारे पितर अपनी बड़ी नामचरी के लिये निःसम्वेह तुम्दारे आश्रित ह 


परन्तु वह आसरा रोटी पानी मात्र में समाप्त नहीं होता !!! 

i 

पितरों को सन्तान से सदा यह चाहना रहती है कि बह वंशका सुनाम विशाल 
[ ४ ~ ~ > 

करे कभी अवनत घुख होकर पितरो की नाम धराई न करावे देश के इज्म्वढ 


कीर्ति की ( जिसे उन पूर्वजों ने स्थापित की है) कालिमा न वनै । बरन ति 


नवीन उद्यति करके भक्ठे पुरुषों की सन्तान कहाने के उपयुक्त होवे-यही सर 


i हे जल पन 
पितर की तुमसे आसरे की बसहु हैं। सो इनकी ओर तनिक भी ध्यात 
देकर यदि तुम निरी धूप जलाकर वा उन के नाम पर अन्नजर कां 4 


औं RN ह द | 
माज करके ओचित्यकी पूर्ति समझने लौ तो निःसन्दे तुम्हारी कर्तव्य हीते | 


रे 
नियो का भी विश्वास 
रः 


el £] हज 
है | आजकल तो यूरोप के देशोकी जैसे सभी वस्तुचें और कार्य मत भाव | 
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धर्म दिश्या । २३९ 


ळे 


ने हैं और अगत्या अन्य ह 
वितर भाद्ध भी से 
विधान करते हैं औ 


4 


जळा दीजाख वह सब 
बरतन-खिळौने रुपये 
र 


वहां पहुँच जा 


लोगो का विचार है कि यदि भून प्रेत खुलले रद 
[स भोजन वद्ध हो तो बे बहां खम्तोषसे रहे परन्तु यदि सूखे प्यास 


हीन रहें तो फिर हमारे पास आकर हसारी निदेयता का ऐसा दण्ड देंगे जैसा 


माता पिता दुष्ट बाळक को दण्ड देते 


हि ~ 63. SS 
जब स्ूतको के कोई सन्तान न ही जॉ उनकी चिन्ता करे तो उनके अंत 
_ मारे 


भिखमंगे वनकर उन प्रेतौ के संग भिळजाते हैं जो ळड़ाइयों मे 


हम 


समुद्र में हूब मरे वा अन्य देशों में जाकर मरेहों-सो यह लोगं सोचते हैं कि 


'रि गये अथवा 
उन प्रेतोक्ती उचित खवरदारी न कीजाय तो वह बीमारी आदि आपत्तियां 
भेज लकते हैं । बरो का बनाना और उन्हें विभूषित करवा औ धर्म काय्यै 
|| | समझा जाता है हरपक घराने का अळग शवागार होता है और उनकी पूजा 
हर तीसरे महीने कीजाती है ॥ 
घराने के सव छोटे बड़े लोग क़बर के पास जाते हैं और बडुत सामग्री साथ 
छेजाते हैं । काग्रज्ञ की पिटारियो में कागज्ञ के चते घस्-_पाळकी-फूल -रूपये 


आदि भर होते हें । अब यह सब चढावा चढ़ाते ह तत्र घरका प्रधान मनुष्य 
नाबार शिर झुकाकर बम्दनां करता है तब उसी भांति घर के सब लोग करते 


हे ॥ पूजा रोम होने पर बडुतसी आतशत्राज़ी पड़ाका आदि छुटाते हँ ॥ 
हिन्दुओं की भांति चीनियो का सी विश्वालहै कि खतानके भ्राद्धके सठुसार 
ही पितरो को परलोक में खुब वा डुःख मिळता है परंतु इल में, भूछ अवश्य 


| >> 
ही है हरएक को परलोक में सुख वा दुख अपनी करणी के अजुसारहा होगा । 


| उसमे दुसरे का साझा नहीं होता ॥ f 
चीना छोगों में वालिका सन्तान का आदर कम और बाळक का अधिक 
RR 


टी 
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धर्म विश्वास । 
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मे होती है। जस्दी सन्तः 
होता है। पुत्रकी कामना प्रत्येक दम्पति को होती €ै। जरदी सन्तान न होने है 


देवो देवता मताये जाते हैं ॥ (खया 


° त फरके “द्‌ 
† बहुत करके या देवी ” की पन 
करती हैं॥ 

इन देवी का ताम॑ जो चीनी भाषा में कहा आता है उसका अधे " वाया | | 


देवी ” वा पुत्रदा देवी 
की पूजा इसी विश्वास से द्द 
है ॥ स्त्रियां देवी की प्रार्थना इसभांति करल है । 
जनो फे कष्ट दूर करनेवाली है तू महादयाछ आर 
बचा । हम पर दया कर | तू महा रीन ” देवी है 


इस्रीभांति होता हं साधारण छागा म दायादे | | ६ 
0 
हुई है 


हुत अधिक यह सन्तान देनेदाह 
दयाछुदेचि ! तू दुसर 


हमको दुसे 


कक 
हे 
ह्‌ 


खदायक “ कानीन ” देवी हैँ ॥ 


~ 


हर 
बालक के जन्मकात ||| 
£ 
k 
म 


खयां कहती हैं कि इस देवी की बहुत सहे 
म॑ सहायता करती हैं । कोई वाळक जम्माती है कोई उसे दूध चूसना को 
ईँलना सिखाती है इत्यादि 


भिथ्या विश्चासी हँ-चोटी का कट जाना बड़ी आपा | 


चीनबाले. 
समझते हैं । 

उनका बिइवास है कि हवा में काप्रज़ के भजुष्य जो प्रेत ६ बह घूमा करते 
और रात्रि मे बाळ काट सकते हैं । सो इसके डर से प्रायः अमावस की रात क| 
बहुत लोग इकट्ठे होकर रात्रि में ढोल चजाते और गलियों में मशार्ल लाढमे 
जलाकर लिये डोळते रहते हैं | कभी अपते बैरियों पर यह दोषारोपण भी क 
रते हैं कि बह कागाज़ के परेतो का उड़ानेबालछा वा पूजनेवाळा है ॥ 

चीनियो के पंडे पेसे यन्त्र लिख्र लिखकर देते हैं कि जिनके पास रखें 
प्रेत का भय नहीं रहता इसके पछटे लोगों से बहुत धन लेते हैं ॥ यह सब बा 
तो याथातथ्य हमारे दिन्दुस्तानमें भी हैं फिर मैं नहीं जानता कि केवळ चौतिं 
यो को ही मिथ्या विश्वासी कहूं-चा अपने भाई स्वदेशियों को भी ! 

परन्तु घुझको. आाय्याचतेकी साम्प्रतिक चाळ ढाळ देखते हुये निशा 
होता है कि यह सब मिथ्या विश्वास अब बहुत ही शीघ्र सम्पूणे रूपसे ॐ 
जायेंगे ॥ 


समझदार ओर ऊज्जावान्‌ लोग तो ऐसी बातों को झुनने मात्र से इसी 
छाज बोध करते हैं ॥ 


प्न 


nr ---+-+-+ 


- मतो आता हें के इस दयता क 


धन का देवता । २४१ 


-धन का देवत्ता- 


दहुतेरे महाजनो के मकानों भें एक शूर यीर मूर्ति जिसके पाश्य में एक खिद 
बड़ा है होती है ॥ कहते हैं कि यह घन का देवता हैं | इसकी पूजा करने से 
व्यापार में लाभ अधिक ओर अनायास ही धनकी प्राप्ति होती हूँ ॥ 

ठोग इस सूर्ति के आगे बहुत धूप दीप करके पूजा करते हैं ॥ 

इस देवता की उत्पत्ति के बितय में चीनियो की अद्भुत कहानी है ॥ कहते 
हैं कि पूर्वकाळ में एक बड़ा शूर बीर योद्धा था ओर वह काले वाघ पर सवार 


हुवा करता था। वह जहा जाता तहां उसकी विजय होता था । डसक पास 


प्रोती थे सो वह एक उछाल देता और सहखरों उत्पन्न होजाते थे ॥ अन्त 
को उसके वैरियोने जादू करके उस को जीत लिया ऑर एक घास फूस का 
पुतला बनाकर उसकी छाती बरछों से छेद डाळी । इस जादू से वह झर बीर 


मारा गया। मरने के वाद्‌ वह देवता हो गया ऑर ज काइ बिना डसकी पूजा 


किये व्यापार में हाथ लगाता है उस को लाभ नहीं होता ॥ 
सो यह झूर चीर धन का प्रसिद्ध देवता है समझे भिय पाठक ! इस धन 


| | कुबेर की व्याख्या ? 


चीना लोग अपने देवता की उत्पत्ति चाहे जैली चतायै परन्तु हमारे समझ 
डः त्र बछ से हुई होगो आए वह 

मन्त्र “ उद्योगिनंपुरुपसिंहसुपेतिङक्ष्मोः ” हैं ॥ 
संसार में कौन नहीं जानता कि उद्योगी “ पुरुष सिंह ” ही लक्ष्मी का उपा- 


| | जन करसकता हे। समस्त संसारभरका सुख भोग शार चीरहीके हिरुसेका ह॥ 


सो धन प्राप्ति के उपायो का उपदेश करते इुबे यादि प्राचीन काळ के विद्वा 
नोने झर बीरता का अवळस्वन कराने के लिये वीरता योतक सूत्ति की करप 
ना की हो तो कया आश्चरय्य है ? परन्तु शोक वि अविद्वानता रूपी जादूने २ 
बता का प्राणधात कर दिया तभी से देश में दरिद्रता का भी प्रादुसोव होने 
खगा !!! 


हिन्दुस्तान पर तो इस जादूने और भी न जाने केसा माया जाल फेला दिया 
है कि जिसके कारण लोग देखते सुनते हुवे भी “ आपश्या ओ ” बने हुवे हैं !!! 
हा! भगवान्‌ ! कब हमारी इस गाढ़ निद्रा का प्रभात होगा ? 
५ 
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२४२ रोई घर का देवता । 


। “रसोई घर का देवता- 

हर एक पाकशाढा में एक देवता का चित्र भीत पर वना | ह | 
तज्जती पर बनाकर लटकाया जाता हैं। कहीं करही घातुमय सूति भी होती| 
इस देवता की पूजा महीना में दो वेर पूर्णमासी और अमावस को अथवा च 
किसी दिन करते हैं, कहते हैं कि यह देवता घर के सब सत्क और दुष 
लिखता रदला है और घर तथा स्वर्ग के राज्य का मध्यस्थ है।॥ साह 
में एक बेर बह स्वर्ण राज्य को जाता है ओर घराने की सव व्यवस्था 
बहां प्रगट करता है ॥ सो उसे अच्छी रीति से बिदा करने के लिये बारह 
महीना के चौबीसवे दिन यात्रा की तय्यारियां की जाती हैं ॥ कागज के घोरे 
गाड़ियां इत्यादि देवता के सनख जलाते हैं और अच्छे अच्छे भोजन उसके 
सम्मुख धरते हैं ॥ घराने का हर एक जन उस को दण्डवत्‌ करता है और पर 
थना करता है जिससे बह स्वर्ण राज्य में घराने की बड़ाई करे |! 


नये साळ के पहिले दिन फिर बड़ी धूम भम से उसकी अगवानी की जाती | 


है कि बह स्वर्गधास से अपना काम समाप्त करके लौट आया हे॥ 
पाठक ! थर में एक ऐसे देवता का रहना जो सबके भले बुरे कामों के हिः 
खते रहने का दफतर रात दिन जारी रक्खे आवश्यक भो हे ॥ परन्तु उसके 
रोजनामचे में हमारे सुक्रम अधिक लिखेजाने का अग्रसर मिलेगा चा कुकर्म ! 
विचार इसी बात का तनिक कठिन है ॥ चलिये अच्छाही हुवा कि हमा| 
घरा से उसे देवता को स्थापना नहीं है नहीं तो कया जाने किसी का भी #ि 
सतार न होता? 


दा ! हतभाग ! हमे अपनी नित्यचय्यो में भी इतनी आशंका !!! 


~ 
-ध्ारपांल देवता- 

न प्रतयेक घर के ढारपर दो र बीरों के भयाने चित्र अंकित देखे बि 

ज्ञासा करने से ज्ञात इवा कि यह. द्वारपाळ देवताओं के चित्र हें ॥ हर सं 


अपारमभ ” के दिन नये चित्र ळगाये जाते हैं ।। 
कदे हैं कि प्राचीन काळ में महाराजाने देखा कि भूत प्रेत राजभवन में 


उन चाहते हूं। सो उनके भगाने के बास्ते उसने दो झर बोरों को द्वासपर पर | 


3 5 
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द्वारपाळ देवता । २४३३. 


देने के लिये नियुक्त करदिया उनके भय से भूत मेत भाग गये । और फिर कभी 
ब आये । वह द्वारपाल जब मरगये तो देवता होगपे डनके चित्रों से बही काम 
तिकलने छगा | सो समस्त देश अपने घरों की रक्षा के निसिसा ब्रारपाळ देव- 
ताओ के चित्र द्रवःजे पर लगाते हैं:॥ 


बहुत से मन्दिरों के द्वारोपर चार सूर्तें रक्खी होती हैं | कहते हैं कि यह 
बारा भाई थे जो बड़े शूर वीर थे और उनके विषय में बड़ी कथार्थे कही जाती 
हूँ। पहिले के हाथ में तळवार है-यदि वह उसे चळाघै तो व्शा हजार बर्ियां 
ष्या की देह में चुभ जायँ ! दूसरे के हाथ में सितार है और जब चह उस 
को बजाता है. तो पवन और आग उससे निकलती है ॥ तीसरे के हाथ में छाता 
है जिस के फेलाने से सूर्य्यं चन्द्रमा अंधियारे होजाते हैं । चौथे के हाथ में यैळी 
है जिसमें इवेत चूहा है जो खुलने पर इत हाथी बन जाता हैं और शशु पर 
चढ़ाई करता है ॥ यह चारों भाई जव मरगये तो पाताल के द्वारपाळ बने सो 
, पनदिरों के भी वही रक्षक हैं ॥ 


हमारे बहुधा मित्रगण चीनियाँ के इन मिथ्या विश्वासों पर अवश्यही हँसैंगे। 
प्लु हँसी उचित तो तथ होती जब कि आप स्वयम्‌ उन बिश्वासों से परे 
, होते हमारे महापुराणों की कथाओं के. आगे चीनियों की यह बात कुछ भी 
नह हैं ॥ 
परन्तु घिचार शील सञ्जनो ! यह सब बातें हँली उड़ाने की कदापि नहीं हैं। 
ग तो चीना छोगही और न हमारे शास्त्र पुराणही किसी भांति ईसी के पात्र 
है।यह सभी बातें बड़े बड़े अथों की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं ॥ 

माता पितादि गुरुजनों की पूजा करना मरणान्तर उनके नाम की प्रतिष्ठा 
भौर भाद्धादि करना-उनके नाम की तख्नतियां या फोटो चित्रादि मकानों में 
'धाफिति करना सन्ततिगण के-हृद्य पर केले सुन्दर भक्तिभाव और खरऊ 
भदा वितनित्य प्राहुभूत करते रहते द्वोंगे-स्वजन-स्थ कुटुस्ब-परिवार-और 
"| संदेश की भक्ति सन्तान के चित्तपर कैसी अटलभाव से अंकित होती. होगी- 
फटा भे सहृदय हिन्दू पाठक से कहता नहीं पड़ेगा। सस्य हैः-जननी जन्म भूमिश्च 
भ्गौद्पि गरीयसी ॥ ; 
प्लु मियचर | आवश्यकता 5 इतनीही है कि समय के हेर फेर और 
राज्यादि परिवतेनों के कारण यह जो हमारी रीतियों पर थोड़ीसी काई 


जज 
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द्वारपाल देघता । 


च विंटकुलही सल आन 
य ळग गई है जो स्वाम विक. नहीं वहिक बिळकळही संस जात ह उसके | 
स्वच्छन्द बना लिया जांचे | जेसी कि हमारी सनात, 


| | लिकाल ऋर स्वच्छ न्ष 
| सीति थी॥- हु 
ल्त के जूः ~ Fy 
लीनियों के रसोई घरका देवता-सुबळमानों के याजूझ माजुज़-हिन्ुआ ड 


लित्रशुत-और विद्धानां का हार्दिक बळ-यह सब एकही अर्थै के शब्द हैं ताल- 
| जै भी इन सभो का एकही है ॥ विचारवान्‌ लोग हृदय के बलवान होते 
और अपनी शक्ति मानता से खारी कुवासनाओँ और कुइच्छाओं पर प्रद 
रहते हैं । परन्तु साधारण लोगो को खुचाल पर चलाने के लिये आवश्यक था 
क्कि उन्‍हें अफ्ेला न छोड़ा जावै एक न एक साथी उनके संग अवश्य चाहि 
था-न हो क्रि कुबासताओं का भूत अक्नेळा पाकर उनपर प्रभुत्व करले । इस 
लिये उनके साथ एक पक देवता लगादिये गये ! जो सदा उनके कमों को 


रहँ ॥ 
इस प्रकार से लोग दुराचारो से वचाये गये ॥ 
कहिये प्रिय पाठक ! कया यह हँसी की बात है ? हां हली अवश्यह्दी होगी 
जब कि असली तात्पर्य को बिना समझे भर्थ का अनथ किया जावे || | 


न द्वारपाळ देवताओं की सृष्टि और अर्थ तो प्रत्यक्षही है ॥ 
हमारे हिन्दू शाखकारों ने दश फाटकोंबारे शरीर रूपी महा महळ केर| 
‘| क्षाथ दश लक्षण संयुक्त धर्म को स्थापित किया है न हो कि हमारे मह । 
| कुवासवा रूपी भूत किली ओर से घुस जाय ! 


कौन नहीं जानता कि विना रक्षक के कोई भी बस्तु स्थिर नहीं रहसक 
हमने अपने निज शरीररूपी महळ के रक्षकों का अनादर वा तिरस्कार ति 
तभी तो यह सम्पूर्णे रूपेण ळुर लुटाय कर खाक सियाह होगया--सियाँ 
| (दायदिल ) के कारण “काला” नाम पढ़ा !]! कुटुम्व परिवार का र| 
डारपाल पेफ्यता है सो उन महापुरुष के प्रति भी हमने अपने कालिमा क्र 

| घमंड की धूआंथार अंधेरी में उपेक्षा को और उसी के कारण- हमारे र 
भी हमें स्या दिया और हमारा सारा कुटुस्च बारह चाट कोड़ीकारती 
| बन गया ! 


रो | 
र, देश का द्वारपाल रक्षक कौन है ? इस का उत्तर किसी अंगदेजी * 
ने यों दिया है: -- 
| -नज्म्ग्ग्न्न्ल््न्न्न्न्नड2222 
0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प साया यपकपरमला३०... | 


ES 


द्वारपाल देवता । २३५ 


Safety of a kingdom isnot its treasure 
nor its army but its friends | 


अर है और न सेनापर-देश रक्षा 


अर्थात्‌ -राज्य की रक्षा नतो-थन पर 
RN RENE ps0 ss 
केवळ देश हितैषी मित्रों पर निर्भर है ॥ 
हमारे विज्ञ कवियों ने भी कहाहे कि “ प्रेम एव परो धर्मः ” ! 

कि चारतबिक प्रेम-अपत्य प्रेम-भ्रालू 
प्रेम-बात्खब्य प्रेम-स्वदेश प्रेम-स्वजाति प्रेम और स्वधम प्रेम का दाटही 
बिलकुल बंद होगया है ॥ इस जिनिस का देश में डुभिक्ष पड़गया ! आह कैसा 
यह दुःखमय समय आया है! 
री CS 5०० 

४ न यारों में रही यारी- 


न भाइयों में बफादारी- 


मोहब्बत जड़गई सारी- 
अजब यह दौर आयाहै !!! 
दशा देख धीरज छूट जाता है अधीर हो कहना पड़ता है ॥ 
नहीं है देशा की मसता-किसी भारत निवासी को !!! 
इस प्रकार जब खब ओर के सभी फाटक खोळ दिये जायँ-द्वारपालों को 
जवाब दे दिया जाय - 
शरीर महल से धमे द्वारपाल परिवार नगर से-पेक्य रक्षक और “ जननी 
जन्म भूमिश्च स्वयोद्‌पिगरीयसी ” के अनुसार स्वर्गे राज्य का प्रेम “ सेना- 
पति-सभी एक एक करके निकाल दिये जायँ तो कहिये फिर भूतों का प्रवेश 
रोक सकता ? 
सो इसी भांति अपने प्रत्येक जनको अपनी रक्षार्थ द्वारपालो की आवश्यकता 
बतलाने के छिये यदि चीनमे द्वारपाल देवताओं की सूष्टि की गई तो क्या कोई 
| की बात हे १- 
परन्तु तात्पर्य्यं को न समझना वा सच्चे अथै का उपयोग न लेना अवश्यहों 
सभ्य जगत्‌ को हँसने का अवसर देगा ! 
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र | द्वारपाल देवता । 


लखनऊ का जिक्रहै एक पादरी साहब कहने लगे कि हिन्दुओं कामै कैसा 
मिथ्या विश्वासी है कि महावीर हनूमान्‌ की उत्पत्ति पवन से मानते हे और 
उसको पवन खुत नाम भी देते हैं-कहते हुवे तनिक भी नहीं लजाते ? 

पास खड़े इवे एक आ्येसामाजिक महाशय ने भी हां में हां मिलादी और 
कहा कि निम्सन्देह हिन्दू बड़े मिथ्या विशासी हैं-इम भी तो उनके धम का 
संडत करते हैं मुझ को यह खुनकर मर्मान्त डुःख हुवा और कहा कि भाई तुम 
किसका खंडन करने चले हो ? अपने सगे भाई को बात का ? तनिक पाद्री- 
साहब से तो पूछिये-प्रभु मसीह की उत्पत्ति कुमारी कन्या से किस विज्ञान 
शास्त्र के मतानुसार हुई थी? जारज संतान भलेही हुई हो-परन्तु उसको अमेः 
थुनीय कैसे कहते हैं ? पादरीसाहव ज्ञानवान्‌, थे-मनमै तो लज्जित हुवे होंगे 
परन्तु हम लोगों से मसीह की अनेक बड़ाइयों का बखान करते रहे-आरोपित 
दोष का कुछ भी निराकरण नहीं किया और नाहीं फिर वीर शिरोमणि हनूमान्‌ 
जी के विषय कुछ अधिक बोल सके ! 


जानना चाहिये कि धीर वीरता और महत्तर के आगे कोई भी दोप शिर नहीं 
उठा सकते ! अबगुण भी गुणही दीख पड़ने ळगते हैं । 
जैसे प्रभुमसीह का जारज सन्तान होना भी उनके प्रभुत्व के आगे अलौकिक 


गुण कहागया ! आज समस्त 
कर रहा है ॥ 


' 
और हमारी आर्य्य सन्तान अपनी अनमोळ प्रभुता और बीरता के गुणों को 
खोकर निरी निशुणी अत्रगुणों की खान दीख पड़ने लगी है ! 
महाराजा रामचन्द्रजी की 
डिपार्टमेंट (Intelligence de 


जहां की भो नी 
| ह्‌ हत । भा गम्य न थी । बद्ांसे समाचार सन्देश लाना और छंकापतिं 


Sr RS 
सना म श्री मदाबीर हनुमानूजी इन्टेली जेम्स 
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Se 


यूरोपखंड उन्ही महापुरुष का पन्थाड॒सरण 


(6) महकमा खबर रसानीके आला अफसर थे || 


न 
फालित ज्योतिष । २४७ | 


की कौनसी बात जान पड़ी ? आइचर्य्यं केवळ इन असली बातों के न 
समझने पर है ॥ 
आजकल चीन की हीन दशा भी इसी वीरता के अभाव के कारण हुई और | 
बीरता का अभाव इली बेलमझी के कारण हुत्रा है ॥ 

माता पितादिको अथवा इष्ट मित्रौ के फोटो चित्रादि सन्मुख रखनेखे उन 
व्यक्तियों से भेट तो अवइयही नहीं होसकती परन्तु स्मरण निःसन्देद दोता 
रहेगा । 

इसीमांति द्वारपाल देवताओं के चित्र वा अन्यान्य देच मूर्तियां स्वयं कुछ | 
कर तो नहीं सकतीं परंतु आवश्यकता का स्मरण अवश्य दिळाती रहेंगी सो | 
इन बातोंको यथायोग्य समझ वूझकर उनसे उचित उपकार प्राप्त करना हमारी | 
कथा का मुख्य तात्पय्य है ॥ | 


जा 4 
-फलित ज्योतिष- | 
चीनवाले भी फलित ज्योतिष को बहुत मानते हैं इनकी ज्योतिष का एक 
अग भूमि निरूपण कहाता है । यहद भूमि निरूपण पितर पूज्ञासे सम्बन्ध रखती 
है | वे समझते हैं कि यदि इस विषय में असावधानी होगी तो पुरखे अपती 
क़बरों में फलेशित होंगे और अपने बेश से कुपित होकर नानाप्रकार के रोग 
और विपद्‌ भेज्ेगे। 
ज्योतिषो लोग बताते हैं कि किस उपाय से पितरों को कबर में सुख मिलेगा 
र उनको सन्तुए करने के लिये क्या क्या काम करना उचित है। ज्योतिषी 
कहते हैं कि पुरुषों के खुख के लिये पवन और जळ का अच्छा प्रबन्ध करना 
चा द्विये। बह पवन जो उत्त रसे चलती है ठंडी हे और क्लेश देती है-और दक्षिणो 
वायु गरम हे ओर जळ बरसाती' है सो चाहिये कि क र दक्षिण की ओर हो। 
यदि कबर के समीप निचाई हो तो उसको अच्छा नहीं समझते क्योकि उस 
निदान से हवा कबरंकी ओर बहैँगी। और खतक को छेश देगी ॥ 
कबर के समीप यदि नदी बहती हो तो उसका भी विचार करते हैं क्योकि 
| ओर खे बहती हो तो यद्द दशा होगी >> उचित और हो तो उस घराने 
मे महिमा आद्र और सम्पत्ति की धारा बराबर बहैगी ॥ उनकी “ पृथ्वी जयो - 
तिप ” के विचार में सीधी रेखायै आपड़ने से बड़ी जोखिम समझते हैं । कहते 
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न 


२४८ फलित ज्योतिष । 


हैं कि सारी बुराई की बातें जब सीधी चलने पाती हैं तब अधिक प्रबळ हो. 
जाती हैं ॥ इली सवब से यहाँ को सड़क नहर-इत्यादि सीधी नहाँ हैं । पोह 
नदी भी बड़े घूम डुमांब से बही है॥ 

रेल तारकों भी चीना लोग इसी लिये नापसन्द्‌ करते हैं कि यह सीधे 
जाते हैं ॥ 

ज्योतियो लोग जब धनवानों के लिये कबरस्थान खोजते हैं तब बड़ी देर 
करते हैं जिले व्यय अधिक होवे । परन्तु कङ्ञाळ के लिये यह काम शीघरही हो 
जाता है ॥ चीन में कोयले की खाने बहुत हैं परन्तु यह लोग वहुधा इस वि- 
चास से खानें नहीं खोदते कि पृथ्वी शायी पितरों को उससे कष्ट पहुंचेगा 
चीना लोग भूत प्रेत पिशाच आदि का बड़ा भय करते हैं । और उनसे बचने 
के लिये अनेक प्रकार के टोटके टनमन और यन्त्र मन्त्र करते हैं ज्योतिषी लोग 
यन्त्र लिखकर देते हैं और बहुत धन कमाते हैं ॥ 

यहां शुभाशुम फळ कहनेवाले भी बहुत हैं । सड़को के किनारों पर छोटी 
छोटी मेज कुरसियां बिछाये और पांसा कागज स्याही कुशा लिये बेठे हुवे 
दिखाई देंगे। लोग भीड़ की भीड़ जमा होजाते हैं ओर नानाप्रकार के प्रश्न पू: 
ते हैं। व्यापार में लाभ होगा वा नहीं ! चोरी का पता ळोगगा वा नहाँ-परीक्षा 
में पास होना न होना । खेतकी उपज्ञ- 

यात्रा में डकैत मिळना न मिळना-यात्रा सफल होना- | 
बीमारी आरामी-दिशाशुल योगिनी इत्यादि यही सब बातें प्रश्नोत्तर की 
होती हैं ॥ | 
\ 


यह सब दिन्द्की भांति चीन में भी हैं ॥ ज्योतिषियों का रोजगार यही है॥ 
© _ 
ज्सूय्य यहण शरोर चन्द्रमहण- 
हमारे हिन्दुस्तान के ग्रामीण लोग-और ग्रामीणही कयो प्रायः सभी हि 
लोग ग्रहण के विषय अद्भुत कथाये कहते हें-हिन्दू विशवास के अजुछार र 
वा चन्द्रमा पर प्रदण का दिन बड़ो विपत्ति का होता हे । दूसरे की विपति 
देखकर साधु और सरळ यासमाओं|को.दरनीभूत होना स्वाभाविकही हे जो पर” 
ये डु में डुखी और खुख में खुखी न हो वह मड॒प्यड़ी नहीं कहा ज।खर्कती 
सो सूरय चन्द्रादिकों के दुख से दुखी होना और स्नान दान आदि: द्वारा उगे 
~ 
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न्द्र्ग्रहण और सूर्य्यं नी 
चन्द्र प्रहण आर सूर्यं ग्रहण । २४९, 


करना जसा एहन्टू का धप्त हे चाना ळोग भी उसी भांति 


भयंकर सप सूर्यं वा चन्द्रमा को निगलना चाहता 
होकर ढोल घंटे तुरही इत्यादि बजाते हैं और शोर 
रकर भाग जांचे ॥ जब ब्रहण हो चुकता है तव यह 
| होकर कहते हैं कि देखो हमारे यत्न सफळ हुवे ॥ जैसा हमारे 


शाख कहते हैँ कि " परोपक़ारायसतांहिजीचनम्‌” उसी भांति चीना 
धर्माचार््य महात्मा कान्फयूशस के भी बचन हैं । परोपकार को हम 
गे जीव॑न का उद्देश्य मानने चाळे हैँ-पर न जाने क्यो मन्तव्य और कतै 
हमारे छुछ भिन्नही होगये हें ॥ 


जो हिन्दू अपने सें बहुत दूर चन्द्र और सूय्य की आपदा निवारणार्थ स्नान 
और दान का विधान करते थे आज वही हिन्दू. अपने सगे भाई के साथ सुददई 
इआलेह बने अदात की धूळ फांक रहे हैं! 
आज पर दुःख कातरता का शुणरत्न हिन्दू हाथ से न जाने कहां गिरपड़ा 
जो खोजने पर भी नहीं मिळता ! चीना छोगों की भी बही दशा है ॥ एक म- 
कान की दो कोटरियों में दो जन सोते हो -पक में यदि चोर घुसे तो दूसरा 
पड़ा वा बैठा हुवा देखताही रंहैगा। दूसरे के साथ सहाजुभूति का लेशा 
री दोघ नहीं र्दा है !!! 
दशा तो इतनी हीन होगई है परन्तु बह चनद सूर्य की बिपत्‌ सदाजुमूति 
अब भी बराबर जारी है ॥ 
आय्य सन्तान ! तुम्दें अब कॉन समझाने आवगा जिस हृदय में चन्द्र सूर्य 
आदिको तक के लिये दुःख सद्दाचुभूतें वतमान हो उस म परस्पर भाई 
भाइयों के साथ सहानुभूति को आबश्यकता कया बाकयों से बतलाना अच्छा 


दीख पड़ता है ?॥ \ 


भाई आंख खोळ कर निहारो तुम्हारे इत कामां पर माद के मिदड़े भी हँसी 


उड़ाने लगे हैं ! 
जड़ पदार्थों के लिये दान दक्षिणा करना और चैतन्य 


ञ्चेतन्य भाइयों के साथ अदा- 
; < 
ऊत डाने रहना क्या चैसीही बात नहीं होती कि 


EN 
RE ` ञ)] ततर 


२ 
गज । 
२५० रसम रवा 


बाहर वारे खाय गये और घर के गार्वे गीत तीन बुलाये 
तेरह आये देखो घरकी रीत ! जनिया खूब लडंगी॥ 


—_—° 


-रसम रवाजें- 


चीन की खनियाँ के पांव छोटे करने का रिवाज तो सब जानतेही हैँ ॥ 
कन्या की छोटी अवस्थाही से यहद लोग पांवों की अंगुलियों को दवा दवा 
a 
कर बांधते हैं और काठ की जूतियां डाळ देते हें । जिससे पेर बिलकुल छोर || | 
| नोकदार पेजों के वनजाते हैं इस काम में कन्याओं को बहुतही कठिन दुःख हो: || |: 
RS लक नह 
ता है और सयानी होने पर भी पांचों में सदा पीड़ा बनी रहती हे। अधिक 


सरदी लगने वा गरम लगते से पांव प्रायः सूज जाते हें 
कष्ट पाती हैं ॥ इतना अधिक कष्ट पाने पर भी ख्न्रियां पांच छोटे करना पसन्द 
करती हैं| क्योंकि इसको सुन्दरता का प्रधान अङ्ग माना जाता है ॥ { 


| अमरीकी तो बड़ीभारी पहिचान यही बतळाते हैं ॥ बड़े घरों की ख्लियां 
| बिना किसी वाळक वा सेवक के कांधे पर हाथ के सहारे अथवा लाठी के 
सहारे चळही नहीं सकतीं और इसका बड़ा गर्व करती हैं ॥ 


मुझे नहीं मालूम कि हमारी आय्य बहिने यह वात खुनकर कया सम्मति 
देंगी ? पर जहांतक अनुमान होता है कदाचित्‌ चह इनकी चाळ और विश्वास 
पर हँखेंगी अथवा इस मन्द्‌ दृशा पर दुःख प्रकाश करेंगी ॥ और आश्चर्य्य करें 
गा के कयां चाना स्त्रियां पंुळ दशा को सुन्दरता समझती है ? अनेक क 
सहन करके भी इस सुन्द्रता को प्राप्त करने की अभिळापा रखती हैं ॥ 
| परन्तु चात यह हैं कि चीनियाँ की यह रीति कुछ पुरानी चली आरहा है 
ओर लोग इसके अभ्यस्त होगये हैं । 

हमारे ही यहां की भांति चीना लोग भी खिया की हंसगामिनी चाल को 


अशसनाय समझते हैं परन्तु चाळ के स्थान पर थे ळोग स्त्रियों के + ष 
हंसों को भांति बना देते हैं ॥ | 


उन्दर मानवाङ्ग को पखेरू का अङ्ग बनाना जङ्गळीपन तो अवश्यही 
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ते हैं-अङ्ग पर अनेक प्रकार के गोदना चित्र बनाते हैं--यह गोदना चित्र तो 


F - 


रसम रवाजें। २५१ 


| -+ल्‍्नबन्क 
बने में भी भद्दाही खा है परम्तु पुरानी चाळ और पुरानी रुचि के कारण अब 


॥ी वह रीति चलीही जारी है ॥ 
चिभेद से वुतेरे काय्यै बहुतेरे देशों मै पेखेही देखे खुने जाते हैं ॥ जङ्गली 
ज्ञातियाँ में ऐसेही बहुत से कार्य्य हैं जो शरीर की काट छांट हीं से सम्बन्ध 


रखते है । 
बरम्हा के लोग गर्दन के चमड़े को छेदकर उसके भीतर मूल्यवान्‌ पत्थर भर 


आज कळ की सभ्य जाति अङ्गरेजों में भी देखे जाते हैं--परन्ठु अधिकांश नीच 
लग में ॥ अफ्रीका के जझलियों की चाळ ही निराळी है कान को फाड़कर बड़े 
वड़े छेद कर डालते हैं उन में मोटे मोटे पत्थर के बाळे लटक़ाते हें। 
इसी भांति और अगो की भी डुर्देशा करते हैं. ॥ 
इन वातो के खोज में दूर न जाकर हम अपने देशही की रीतियों कीं ओर 
देखते हैं तो कुछ ऐसीही द॒शा दीख पड़ती दै । हमारी बहिनें जो कान में अनेको 


छिद्र बनाती हैं और गहनो के बोझ से कान को झुला देती हैं एवं नासिका 
नथ और अन्यान्य गहने पहिनती हैं -- 


को भी छेदकर बड़े 


कम दै ? नासिका और कान छिद्वाना अवः 


यही कया उपरोक्त बातों से कु 
इयही कएकर है. और कुछ दित तक दुःख भी बहुत देता ही है परन्तु फिर 
भी गहना पहिनने की रुचिके कारण बह दुःख सहन किया जाताहै ! 

भारी भारी गहने पहिनने की रुचि हमारी वहिनो की बड़ी प्रयळ होती है 
चांदे क्रितनाही वोझ कया न हो ! फिर परदाके भीतर रहना भी तो एक प्रकार 
का दुःखही है ॥ 

परमेश्वर ने स्त्री पुरुष दोन को संसार का प्रधान भूषण रचाहै-- 

सम्पूर्ण जगत्‌ पुरुष और प्रक्ृति मय है-सारी रचना प्रकृति की अलुपम 
शोभा-और अपूर्व सौन्दर्यं से विभूषित हे। 

सो वही प्रकृति स्वरूपिणी ग्रहदेवियां कया प्रतिक्षण अन्तःपुर में जुक्कायित 
रहने की पात्री हैं ? * 

| देवी पुरुष की सब अवस्थाओं में एकमात्र सहायिका हैँ सो उन्हे 
पर भीतर ही छोड़ कर पुरुष अकेला संसार यात्री बना हुवा कया शोभा 


पाता है ? 


ee | 


| रसम रवाजै । 
|, || नमन HEE 
| | जा . “75 आओ 


परन्तु देखते हैं कि हमारी बहिनों को बिलकुल घरके भीतर ही रहना 
| न्द है । कारण इन सब बातों का वही रुचिभेद्‌ हैं ॥ हमारी यह सब बातें झी 
कुछ पुरानी चली आ रही हैं इसी से इनका वतीय बुरा नहीं जान पड़ता | और 
| त्यागने की सहसा हिम्मत नहीं पड़ती ॥ रसम रिवाजों के विषय वर्णन करते 
गन को एक भर कल ( १९००२१ ऽ 
हुवे भी हमको जापान की एक यात कहनी ;। आज ह ( १९००-१ ईसी 
में ) जो जापान सप्रादू हैं उनका झुभनाम “ सुत्छाद्देतु ” और महाराणी का 

| खुदाम “ हर को ” अथवा " हर छुवारे 4९:0] ) 

ळग भग तील वर्ष से यही महाराज सिंहासन पर बिराज रहे हैं- 

राज्यासीन होने के दो वप पश्चात्‌ मदाराणा का शुभे पाणिग्रहण हुवा था। 


थोड़े स ही अवसर मे महाराजने अपनी प्रजा आर देश का जो चमत्का 


pug 


PT 


र बिदित है उसी भांति श्रीमहाराणीजीने भी अपने देश की स्त्री जाति का 
जो उपकार साधन किया है वह भी चस्द्र ज्योत्स्नावत्‌ देश और घा को शीः 
तळ करनेबाळा हे ॥ 

RS 


जपानी खनियो में खुम्द्रता बढ़ाने की यह प्राचीन प्रथा थी क्लि दोनों भब 
5 


इस 
रिक उन्नति की है वह उनके सूथ्ये चिह्न पताका क प्रकाश से सम्पूण संसार 
पः 


| के वाळ उखाड़ कर कम करतीं यहां तक कि रेखा मात्र रहने देती थीं और 
नल दांतों को रंगती थीं जैले मिही आदि से । सो यह प्रथा श्रीमदाराणीजी को 
/ असभ्य प्रतीत हुई और वह इसके उठादेने की चेष्ठा करने लगीं अब यह प्रथा बिं 
{ लङुल देशभर से तिरोहित होगई | और स्त्रियां नवीन सभ्यता के,अडुकूल बेश 
भूषण करने लगी हैं । न केवळ वेब भूषण ही बरन व्यायाम ( कसरत ) की प्रथा 


भी स्त्रियों में श्रीमहाराणीजीने जारी कर दियी हे श्रीमती के निज प्रासाद में 
~ 


भी व्यायाम शाळा वनी है ओर राजकस्याथे ओर स्तयम्‌ महाराणीजी भौ थः 


नेक शारीरिक परिश्रम करती है । श्रीमती के तीन कन्याये और पक पुत स. 
| स्तान है ( सं० १९०० मीही में ) ॥ 
आज कल जापानी स्त्रियां विछ्ायती चमकदार सभ्यता में किसी दरे की 


नहीं हैं । और न पुरुष ही किसी सद्रुण में पीछे हैं ॥ 


= EN > . a 
सदाराणी का उपदेशा है कि जैसे समथ परिवलन शीळ है उसी भांति गे 


पयाँ प्री बदलती डे हे हे ङ्ग अवुः 
यों की रुचि भी बद्ळती रहती है । सो एनी रीति रस्मों को समय के 3 


वनाः 75 ज्ञारही 
कूल बनाना उन्नति का काम है जैसा कि संसार का चक्र बराबर चला जार 
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-रसम रवाजँ | २५३ 


जा को भी उसके साथ ही साथ आगे बढ़ना चाहिये जिस जा- 
ह काळ के चक्र में झ॒चली जायगी ॥ 


ग चाळ धासो पड़जाय बह न: 


सो हम देखते हैं कि मद्दाराणीजी का उपदेश बहुत खत्य हँ ॥ 

येक भारतवासी को यहं अनमोल उपदेश अपने दृदय पट पर लिख रखना 
छ समझ मे पुरानी लकीर का फक्लीर वना रहना उद्चति का 
साथ साथ न चलने से ध- 


चाहिये | हमारी लु 


इसी सन्‌ १९०० इस्वा दिसम्बर महान सं कछकत्ता की एक प्रदृशिनी मे 


किसी परम पाण्डत कुर्दारन एक गाय का सर त देखाई था जस का दा भाई 


अपनी अपनी ओर खींच रहे थे एक पूछ आर दूसरा खाग खींचता था>एक 


या सचम्रुच्च काछूअक्रन लु+ 
घुरान। चाळ अळ। प्राचान रात 


5 
गले चळे 
गति के कारण परिवर्तन 


| आजीन रीति थी कि चकमक पथरी से आग उत्पन्न करके काम मे छाते थे 
|| | अथवा घर में आग मौजूद रखते थे। अब तुम उसका व्योहार त्यागकर दिया 
|| | सलाई काम में छाने रगे हो | दियासखकाई बतेने तो ळगे परन्तु उसका बनाना 
नहीं सीखा ! ( यही पीछे पड़ना है |) पहिछे मद्दी अथवा घालु के पात्रों में तेल 
वा घत से दीपक जछाये जाते थे | अब तुम्हारे घर की रोशनी न केवल कांच 
र फानूसों से वरन गेस भर बिजली से भो होने लगी है। तुम इत नई 


चीज को काम में तो छानेलगे परन्तु लुमने उनका बनाना नहीं सीखा !! 


आगे क्रिळिक की कदमों से लिखते थे अव तुम अनेक प्रकार के छोहे आदि | ' 
की कलमे पेसिले आदि काम में छाते हो । 


ही बड़े प्रसिद्ध थे पर अब खास विलायती बेक 


ही लिखते हो । 
© 5 
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“= करी 


द रसम रवाजँ । 


पहिले हाथरस के चाकूही सर्वश्रेष्ठ भिने जाते थे-आज राजसे के 
राश बिना पेंसिल ही नहीं कट सकती ! 
गे छखनऊ की चिकन-ढाके की मलमल-नदिया की धोती और काझीर 
की शाळ सर्वोपरि पोशाक को चीजे था अब हुम इन का बिलकुछ त्याग फः 
मेनचिष्टर के भांति भांति के बसों से शरीर की शोभा बढ़ाते ही एक सूत भी 
तो तुम्हारे बदन पर वा समस्त घर बार म॑ तुम्हारे निज का नहीं हे ? 
हें को छोड़ ३ 


No 
। 


दिया परः 


यह सब चाछै तुमने नई सीख तो लौं-पुरानी च 
न्ठु शोक कि नई रीतियो पर चळना लुमको फिर भी न आया ||! 

चास्तव में नई चालो पर चलने में तुम बरावर आना कानी करते रहे हौ । 
चळवा चाहा नहीं परन्तु कालचक्र ने तुम को बरजोरी से अपनी चाल पर 
चलाया है | क्योकि समयानुकूल चळना या चळायाजाना स्वाभाविक है | 
चाहे कोई स्त्रयम्‌ न चले पर दूसरों से हठात्‌ चळाया जाबैगा ॥ 

सो काल क्रम्ाछुसार तुमको स्वभावतः इन सब यातो को बना पड़ा है। 
चा साफ साफ कहुँ तो यह कि काळचक्र ने तुमको अपने पहिये के पीछे बांध 
कर धर घसीरा है-उसी से तुम्हारा सारा शरीर क्षत विक्षत और मांस 
चाम उधिल गया है | 


जानना चाहिये कि समग्र के परिवर्तन के साथ साथ मजुष्यां की रुचि भी 
परिवर्तित होती रहती है और सामयिक रुचि के अनुसार कारूचक्र के चाल 
की वरावरी करने के लिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय अपने 
आप करलेना समय का अडुगागी होना कहलाता हे। जो समय का अछुगम 
हीं करता वह हठात्‌ दूसरों के द्वारा उस ओर चलाया जाता है | और 
ठोकरों से उलका छाल रुधिर भी काळा बनाया जाता है ॥ 


हम अपने देश में भी चारों ओर से उन्नति-डन्नति की पुकार छुनते तो हैं 
परन्तु यह नहीं मालूम होता कि उन्नति का अर्थ आगे बढ़ना है अथवा पीछे 
हटना यदि आगे बढ़ना अर्थ हो तो हमारे उपडे शक लोग हमको पीछे घर्सी 
रना कयो चाहते हैं ? जो हो-इस विवय में 


चा करना नहीं चाहता ॥ 


अधिक कहकर अनधिक्रार 


क्त्य oS 
.पक्तन्य कंबळ इतना ही है कि जिन रस्म रिचाजों को सभ्यता के प्रति 
| 
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Sl उच 


त 


लि \ 


न झाः 


न आन 
देखे उनका शोधन आर जिनका आर स्वाभाविक रोच का छु 


स्वीकार करना दी उचित है ॥ 

{Re हल भ्<्‌ DN 
बस सिपाही को तो केवल कहने भरका अधिकार है । अमन चेन 
||; गोळी बन्दूक से तो कॉम लेही नहीं सकता 


——e 


3 
जः 
a 
3 
~ 


| 


पोशाक ॥ 


चीना लोग तंग चख पहिनना पसम्द नहीं करते यहां तक.किं फौज की 
वर्दी भी ढीळी ढाली ही होती है ॥ 

र ~ CN NN > ० जादि 

साधारण लोग गरमी में सूती ढीले ढाले पायजामा और फुरता की भांति 


का वस्त्र पहिरते हैं और जाड़े में रुई दार पायजामा ओर पांव तक लटः 
कता हुवा छुगा वा जामा और उसके ऊपर बहुत ढीली एक फतूही पहिनते 
हैं। सिरपर पोर्तीनी टोपी जो सम्पूर्ण गर्दन और कान गाळ ढांक लेती है 
लगाते हैं ॥ धनवान और अमीर लोग कौषास्वरी और सनियां ( सन- 
के ) पायजामं और चुगे तथा पोस्तीनें जो पांव तक लटकती हुई सम्पूर्ण 
शरीर को ढांक ळेती हैं और उसके ऊपर पोरुतीनी अथवा रेशमी फतूही पहि- 
ते हैं ॥ टोपी इन की भी प्रायः पोस्तीनी होती हे परन्तु ऊपर एक लाळ 
घुंडी लगाई रहती है जो सभ्यता का चिह्न समझी जाली है ॥ आरतीने इतनी 


£ 


लम्बी होती हैं कि दाथ बिलकुल छिप जाता है ॥ कभी कभी उलट कर ऊपर 


देते हैं । गरमी की रोपी प्रायः घास की ( 807०७ ॥२४ की भांति) 


ख्मियो का पहिरावा कुछ कुछ पुरुषों कासा होता हे । आस्तीनें स्त्रियों के 
अॅगरखों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक ढीली रहती हैं और उपर फूल पत्ती 
अधिक काढ़े हुवे रहते हैं । पति की सूर्ति का चित्र अपने वस्नो पर काढ़ना 
खयां बहुत पसंद करती हैं । मांदरिन छोगों की स्त्रियां तो इसको अत्यन्त 
आवश्यकीय समझती हैं ॥ 

सिर खुला रखती हैं-और बालो में खुन्दर खुन्दर रेशम आदि के बने हुवे 
पेस लगाती हैं । औरं कई प्रकार के छोटे छोटे आभूषण बालो में गूंथती हैं । 
पश्य चोटी लटकाते हैं और आगे के वाळ मुड़वाते हैं परन्तु स्थ्रियां सिर के 
भिमूर्ण वाळों को शूंथ कर बांधती हैं -छूटकाती नहीं ॥ कभी कभी टोपियां 
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FE,  अजक, 


रु । 


भी परप की भांति पहिनती 
रंग को सुतदला बनाना चाहती हैँ उला भ 
घेत रक्त मिश्रित रंग ळगा सत्रप को शुळावी 
Se 
हूँ । सो यह सव अपनी 


लगाकर 
एक प्रकार का ई 


2 


हैं। अंगरेज ख्यां भी शुळावी रंग का पाउडर छगा 
अपनी रुचि से सम््रन्धित बाते हैं ॥ 

बरसात में जिन लोगों को बाहए काम करना पड़ता हे उनके चर लि 
और घास की बड़ी चांड़ी टोपियां पहिनते 


और मोमजामा के ऐसे होते है 
ज्ञो छाता का भी काम देती हैं ॥ 


=u 


पहिनाया पोशाक की बातों में समस्त संसार में खदा समय समय पर 
अनेकों परिव्न होते रहे हैं ! यूरोप के प्राचीन बादशाहों की तस्वीरें जब 
हम देखते हैं तत्र हँसी आती है । आज कल वद पोशाक कोई पहिन कर 
निकले तो उसे कुत्ते चिथोड़ डार । हमारी निगाह में तो बह शाही पोशाक 
अफ्रीका के बहदियो फे पहिनाव से कुछ कम नहीं दीखपड़ीं ! 


डस को आज कळ की यूरोपियन चुस्त चाळाक पोशाक से मिलाकर 


देखें तो आकाश पाताळ का अन्तर दीख पड़ता है यादि यूरोप अपने बाग 
दादो की चाल पर चलने का हठ करके फिर भी बही पोशाक पहिने तो ॥ 
जाने कितने कूकर भूँक भूँक कर काट ही खाये !! 


हर बात में नई नई ईजादै निक्राछतें और बर्तते हैं जिससे नित नूतन उस्साई 
कार्य्य क्षमता और परिश्रम की वानि बढ़तो रहती हैं एवं सभ्यता के गुरू वे 
"का अवसर निकल आता है ॥ सच है जब संसार को सिखाने के लिये | 
नई बात नई बिद्या नये नियम नई सभ्यता आदि आदि नये नये सामान ही 
हों तो शिक्षक वा गुरू किस बातके ? 


C प 


सो देखते हैं कि पोशाक सम्बन्ध में ईंगलिस्तान ने चमत्कारिक उन्नति” 
है। फोजी ओर सुट्की दोनों पोशाकों में आज अंग्रेज आदश बन गया है| |, 
सकी नकल करने को सभी की मन चलायमान होजाता है | जापान * ८ 
सम्पूणरूप से नकल उतारही ळी है । 


हमारी हिन्दुस्तान की नवीन संतान अनेको भांति से रोके जाने 


gs दी XS ams A 


परन्तु वह तो संसार चक्र के साथ साथ चलना खूब जान गये ह हर 


Fo ot oC 


di 58. 


FZ 4“ 2» 


| 


जल: अि)६ि-क्‍.#+-+न........हह0हु 


पोशाक | 


2 


चीनम अव तक विदेशियों का स्वतन्त्र यातायात नहीं था इसी कारण इन 
Fs रि 
की प्राचीन रस्म रिवाजों में परिवतेन अधिकांश नहीं संघटित हुवा ! 
समय मे मी 
पुराने समय म जसी पोशाक जामा आदि की हिन्दुस्तानमे थी बैसी चीन 
में अब तक है। 


Nn 


सेद केवळ इतनाही हे कि चीन शीत प्रधान ओ 
न के वस्त्र बहुत भारी 


ग्रीष्म प्रधान देश हैँ 


रः 
_ 
हः आष्मोपयोगी हळ- 


एरी शीतोपयोगी और 
ते हु !| 

सुतान महात्मा कृष्ण के अन्त'्यान होने के दिनों से लेकर आज तक 
देशियाँ के लिये खुळा पड़ा है। खो इस शी 


Ed न श ; 


हद 

के पोशाक की बातही क्या कही 

ज्ञाय ? बद्लते बदरते आज यह दशा होगई है कि हम कौनसी पोशाक को 

अपनी वतां यही नहीं समझ पड़ता ! हे 
धोती का पद्दिनावा तो प्रायः उठही गया है | बंगाली लोग पह्चिनते हैं सो वह 

तो बिलकुल जनानी पोशाक सी जान पड़ती है। और घर भीतर की पोशाक है 

सभ्य समाजे बङ्गाली भी पतळून पहिनता है॥ कुरता टोपी अङ्गखा पायजामा 


मुसद्मानी समय से चले हैं । 


कोट पतळून वा इसी भांति की काट छांट के अन्यान्य वख अङ्गरेज समय 
हंसो यह सब यूरेशियन दै। मारवाड़ी भाइयों को पगड को यदि हिन्दुः 
स्तानी पोशाक कह तो बह भी नवीन तजे तरीके और काट छांटके कारण पा. 
रखी टोपी जैसी बनगई हे-अतः बद भी खांदी वस्तु नहं। रद ! बङ्गाल के 


भकं 9 Es 
वकील की टोपी जिले शिम्ठा वा समला ((मेचष्टरक्योंन कंड!) कहते ह 
आप कपड़े बनाने का 


भी अगरेज्ी हैट की भद्दी नकल है ॥ किसी द्रजी का जब 
।रसी-ठुरकी- 


हुक्म देंगे तो बतलाना पड़ेगा कि ब्द आप का कॉट अंग्रेजी प 


|| 
चायना आदिमें से किस फेशन का बनाव * FS 
एनी फैशन का वनाचे ? हि: 


उस आप कह सकते हैँ कि दिरंडुरुतो 
RA 'शाक-सो भी आधा तीतर ' 


पोशाक तो कोई दई नहीं-केवल खुलको प॑ 


तह त नहीं है--त 
आधा बडेर ! सारांश यह कि आप की अपनी पोशाक कुछे में 


फाजी न सुल्की ! 


NID ननलीनीनीओ- 
Fe 


i अस्ठुत करना भी परम कतेब्य है॥ 


आ पोशाक । 


पाज कळ थोड़े से मान्यवर बड़े बुज्ुगोँ को छोड़कर समस्त हिन्द की 
® 
६ जिसका रोकना बड़ा कि 
ह 
ह 


कणाला 
काम हे बड़ाही प्रबळ आत्मा शायद इस प्रवाह के रोकने में कृतक 
तः 


हमारे सास्प्रतिक अगुआ महाशयों की शक्ति यह बिलकुल बाहर है ञे 
स्वयम्‌ उसी धार में बहे चले जारहे है 


इस लिये इस प्रबळ बेगके रोकने में पहाड़ खोदकर चूदा निकालने की 
EE 


पेक्षा नवीन फैशन को पूरा पूरा अङ्गीकार करळेमेही में कया पेबहे ? 


बड़ा ऐेव तो यही है कि वद सव चीजे विदेशीय हैं। सो इस पाप से तो यो 
भी नहीं बचे है ? इस पाप का ्रायश्चित्त यदि होखके तो अद्दोभाग्य । फिर ते 
पूर्व पुण्य का उद्यही न होजाय ? 

हमारे एक मित्र ने कहा कि सादगी का जीवन निर्वाह ऋरना:बड़ा श्रेष्ठ है 
संसारी जीवन की अपेक्षा ऋषिजीवन कैसा निन्द और खुखी होता है? वात 
तो सत्य है ऋषि जीवन की पवित्रता महान्‌ है और बह आवश्यकताओं ढी 
कमी करने अथवा त्याग सेही प्राप्त होसकती है | हमारी आवश्यकताये जितः 
नी ही कम होगी उतनीही वेफिकरी की ज़िन्दगी हम निर्वाह करसकेंगे और 
निश्चिन्त होने से सुखी भी होंगे। परन्तु प्रश्न तो फिर भी रह जाता है कि क्या 
वेखा जीचन सवके लिये साध्य है ? 


याद्‌ साध्य होता तो आज हमारा देश पश्चिमी सभ्यता की नहर मे तवहं 
चलता ! प्राचीन रीति के कारीगरों की डुदशा न होती ! ढाका के मलमठव 
नाने वालों को हाथ मलमछकर भीख मांगना न पड़ता ! 


सा देखते हूँ कि संसाररूपी अखाड़े मं प्रतिदवन्द्दी मल्ल से, बिजय पाने में के 


चळ अपने पाचीन पेंच काम नहीं देसकते ! प्तिद्वन्द्रीके दांव पेच का समझता 
आर उसके काट फांस करना भी ज़रूरी है॥ 


सो हमारी तुच्छ समझ में जहां महान्‌ पुरुषों को अपनी जीवनी सादी 
बनाकर नमूना दिखलाना आवश्यक हे तहां. स्वेसाधारणकी प्रवल रुबि* 


os 
अनुसार समयाजुकूछ नवीन सभ्यता की सारी आवश्यकताओं की पूर्व रा 


न... 


E पान। 


~स्ान पान- 


£ 


जैसा कि में बणन कर चुका हू 


SR ह “चीन में भी सब अन्न उसी भांति उपजते 
हैं जसे कि हिन्दुस्तान में सो ज्यार बाजरा-गेहू जब धान इत्यादि सब अन्न 
को चीना लोग यथायोग्य खाने के काम में छाते हैं ॥ मकाई और बाजरा और 


के 


के विस्कुट बनाते हैं । मांस की पिट्टी 


+ ert नाते Fe पर 0 
भरकर कचोड़ियां बनाते हैं! मिठाई भी तरह तरह की वनातेहँ परन्तु नमकीन 


डाळकर अधिक खाते हूँ । मांस को तरह तरह से 
पकाते हे परन्तु हिन्दुस्तान की भांति मलाळा का अधिक मेळ नहीं 


थिक पसन्द करते हैं| ३ Mn पति 3 Rr 
खाना आधक पसन्द करते हैं । अचार मुरब्बे भांति भांति के बनाते हैं। लि- 
रका में बेर, मूली इत्यादि ड 


खुवर और सुरगी का मांस बहुत प्रिय और आदर की चीज समझते हैं थे 
भड़ा बकरा बत्तक सभी कुछ जाते हैं भर सब के साथ खाते हैं | खान पानमे 
किसी के साथ किसी बस्तु का किसी प्रकार का परहेज वा विचार बिलकुछ 
नहीं है ॥ चीनाळोग अंगरेज़ जापानी -जरमनी- फच इत्यादि सब के साथ 
सब चीज़ खाते पीते हैं ॥ इस संसार शक्तियो के जमघट्ट ( १९००-१ ई० स० 
में) मै हमने तो किली जाति को किसी के साथ किसी प्रकार का परहेज़ क- 
रते नहीं देखा--सिवाय हिन्डुस्तान के थोड़े से गिने गिनाये थादमियाँ के 


LN ह _ 
इन म भी परहेज़ का बहुत अंश टूट गया ह | 


_ 


जो चीना आदमी बेळ गोरू खुबर घुरगा सभी कुछ खाता था बही हमारे 
हिन्ू फौजा में बरतन मांजरे आदि कहारके कामपर नौकर था पानी के छुआ 
छत का विचार भी नहीं रहसका क्योंकि सभी जातियों का छुआ हुवा पानी 
नों में आभ्यन्तर उष्णता संचार के | 


सभो को पीना पड़ा ॥ कडित शीत कें दि 
मो fी E d पी ग्रहण की ही ! सो 
और चीना तथा जापानी आवि के आदर की चाय भा | [ 
कह दिया जाय तो ; 
वास्तव मे समरक्षेत्र को हि'दू जगन्नाथ क्षेत्र कह दिया जाय i ० रे 
जान पड़ता क्योकि यहां से लोटकर लोक दिखे के लिये हे गा ह 
मु थे प्री गी अंग्रेज़ों की भांति 
छात का विचार फिर भी तो जारी कर देंगे! चीता छोग भी अशि 
छात का विचार फि सीतो जारी कर दे EES 
मेज़ पर भोजन करते हैं -अथवा चोकी पर | कोरा 
MNES). 5 
SV स 
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|] 


PS मल 
खेल तमाशे-आमोद्‌ पमोद्‌ । 


~ | 
जो छूरी कांटा चम्मच की ति काम देह 


खाना खाते हैं | चाय इनकी बड़ी भिय बस्तु है । आगन्तुक की सुश्रपा चाय 
से ही अधिकतर की जाती हैं || 
फाई के हि 
भोजन करने के लिये उत्तम ब्र पहिनकर सफाई के साथ सबहोग मेजर 


ट २ और पर 
पर बैठते हैं और खाने के वरतन सन्मुख धरे जाते और बह लोग परसपर 
बात चीत करते हुवे आनन्द से भोजन करते हैं । यही सेति सारे यूरोप एवं 
जापान में भी है ॥ भोजन को अनादर के साथ ग्रहण करना तो हम ने अके 
अपने आपही में देखा! हिन्दू का चौका बटलोई में दाल चा मांल चढ़ी हुई। 

छोटे से तवा पर एकही आदमी की थोड़ी सी रोटियां पकती हुई ! गीठे 


> 


चौका में उघारा बदन नंगा धड़ंगा हिन्दू बैठा पकाता हुवा । इधर उधर ताकता 
जाता हे कि कहीं कोई छू न ले ! 


LN Ls ~ ~ ~ [oS nS 

रोटी पकाकर उसी काले चूल्हे के सामने बेठा हुवा--भूमि पर थाली को 
धरे दाळ आदि परोसी फिर बही हिन्छू सूति अकेली उसी ठेर उसी दशा में 
बैठी हुई भोजन करने लगी ! यही तो हमारे चौके का दृश्य है ! यही तो हिर 


का प्राचीन सभ्यता है ! यही नमूना इन्दू ।सपाहा ने भी चीन मे संसार भर 
ङः 


पने नेत्रो के सम्मुख धरकर 
खिथे तो कसा बोध होता हे ! बिदेशी लोग तो देख देखकर हँसते और हमारे 


रेज अफसरों का जिन्हे 
के लिये कोई कपड़ा नहीं उतांरेगा । खाना 
| भी एकही साथ पकाया जावैगा। सो चह बनमालुसी इद्य दिखलाकर अधिर 
दिनों तक हैली के पात्र नहीं बनता पड़ा !!! 


५ 75 


खेल तमाशे-आमोद प्रसोद- 


h 
| 


नी ~ 
न के लड़कों में नानाप्रकारके खेल पाये जाते हैं। जैसे कोई वस 
करते हैं उस पर फेक कर निशाना छगाते हे । लोहे के छोटे छोटे पिये | 
बांस के रट्ट नचाना । इत्यादि-- 
, 
पक खळ उनका आंख मिचौली के समान होताहे | इसमें एक बालक 
TT 
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दृते हूँ ओर 


एक दूसरे को धरने दौड़ता है ॥ 


हन्दुस्तान " पर द्रीन' का भाति का झांकी खेल भी यहा होता है। दर्शक 


शिंक झरांखे से देखता है आर दिखाने. वाळा तसवीरों को उलट जतः 
द्खाता आर अद्भुत 


कर 
निया कहता जाता द्‌॥ चाना लोग कठपुतालेया के 
न हाते हैं । लड़के सयाने बूढ़ें सभी यह तमाशा देखते हे । 
हिन्दुस्तान में यह तमाशा पाहले बहुत किया जाता था अब भा होताह्‌। ठीक 
उस। भाते चन म भी होता है॥ 


नाच खं बहुत प्रः 


पतंग उड़ाना छोटे बड़े सभो का एक व्यसन है । यह ळोग पतंग नानारूप 
र । पक्षी और तितळी-सांप और मचुष्य सभी रुप की पतंगे बनाते 
भी पतंग में छोटे से कागज़ की लालटैन बांधते हैं ॥ और जब बह 


Sf 


ऊपर चढता हं तब पंसा मालूम पड़ता हे कि छोटा सा तारा अंधियारे में [ 


PT 


चढ़ता है ॥ कभा कभी बड़ी पतंग की डोर में छोटी छोटी डोरियां वांधी जाती । 
| 


4.०7 ५. 


₹ जब वह पतंग ऊपर चढ़ गई तब ऐसा दिखाई देता है कि पक्षियों का | 
झुंड एक साथ उड़ता है चीनियाँ में पतंग उड़ाने का.पक त्यौहार होताहै (जैला |; 

हमारा अक्षय तृतीया) जो इनके नवमे मासका नवां दिन होता हे । इस त्यौहार की | | | 
उत्पत्ति विषय में या कहते हैं कि प्राचीन समय में आकाशवाणी हुई कि अमुक | 
दिन जो अपने घर पर सहैगा उस पर बड़ी विपत्ति आवेगी सो सब लोग पहाड़ों | 
मे चळे गये दूसरे दिन जब घरों पर छोट आये तब देखा कि जो पशु आदि घर 


ह 


पर रहगये थे सो सब मर गये हैं तभी से वह दिन विपत्ति का समझा गया ऑर 


सव लोग घरों के बाहर जाकर विपत्ति भगाने के लिये पतंग उड़ाने लगे ॥ हमारे 


हिन्दू भाइयों को यह कहानी कुछ आश्चयं को नहीं प्रतीत होगी क्योंकि हमारे 
गी उत्परि ॥ 
भी घायः सभी त्योहारों की कुछ इसी भांतिकों उत्पत्तिया कही जाती हैं 


न्दुस्तान 
जाड़े के दिनों महल्ले महल्ले में नाटक के खेल नित्य हुवा करते है। हिन्दुर 


में यह खेल रात्रि में हुवा करते हैं परन्तु चीन में दिन के समय ग्यारह 28 
चार पांच बजे सायंकाळ तक | नाटक क्या हिन्दुस्तान की राखळीळा समश्षिये। 
परदे नहीं होते चबूतरे ( सहन ) पर खब पात्रगण लीला दिखाते हैँ । हां र ने 
पथ्य अवश्यही होताहै-दृश्य समाप्ति पर सव उसी के भीतर चले जाते ह 


क उताको एतत र जा ॥ ० ० जल Seen Hendwar. 002०१ By भ eGangoti Gyaan Kosha 


._ >> चित | i 


खेळ तमाशे-आमोद प्रमोद । 


इसी को पटक्षेप समझिये और दूसरे रूप मेफिर लाजत दै तव पदोत्तोलन 

+ ॥ वज्ञ बडुत अच्छे होते हैं-द्ीकों के बैठने i प्रबंध भी अच्छा 
होता है हरएक के सस्सुख मेज और चाय की a (लिया मॉजूद ॥ सभी कुछ 
न कुछ खाते पीते और हुक्के का दम शूँटते रहते हैँ। अभिनय बहुत प्रकार के 


६ | मझ लीजि 


करते हैं-नटकी कलायै भी अच्छी करते हैं--सास पतोह की लड़ाई-सौतिया 

र सूनः पो के दः भी कुछ दिखलाते ह 
डाह-पुराते राजद्रवारों का नसूना-लड़ाइसा के द्य सभी कुछ दिखळाते हैं 
परन्तु सभौ में शगार रख का भेळ जोल अवद्यही होता हे। 


यहां के नाटक को देखने से देश की बुतेरी चालो का पता अनायासही ळग | || 


जाता है ॥ ४ 
मिळञ्ुल घराने में रहने का रिवाज चीन में भी हे सो सास वह - देवरानी 


जेठानी की लड़ाइयां यहां भी द्वोती हैं | पुरुषों को खमरिया पर पूरा अधिकार 

है | पुरुष अनेक विवाह कर सकता है-लेन देन मद्धे झगड़े भी बहुत होते हैं। ||| 
ते | स्त्रियों को ठगने वाळे वेचक भी होते हैं छ-और भांड़ भः | || ° 

गतिये सब कुछ होते हैं । ४ 
| राजा सव का सर्वाधिकारी होता है बात की बात में अपने महामंत्री का $ 
| शिर उड़ा देता है और किसी साधारण व्यक्ति को महामती अपनी इच्छाजु- ४ 


सारही वना सकता है | रिशवत की खूब धड़ाधड़ी होती है । हाकिम अधिः द 


| कांश अत्याचारी होते हैं | राजकर्भचारियों को छद्मवेष से नगर निरीक्षण कः 
| रने की प्रथा कभी कभी वती आती थी हांकिमों को दण्ड दिये जाते हैं इत्या- मे 
दि बहुतेरी वाते नाटकाभिनयों से ज्ञात होती हैं ॥ " 
नाव्यशालाय नित्य सैकड़ों दशकों से भरी रहती हैं--सारा दिन कामकाज 
छोड़ छाड़ नाटक देखने वालों की इस बड़ी संख्या को देखकर अलुमात किया की 
जा सकता है कि यह लोग कैसे आळसी निकम्मे और निश्चिन्त हैं ! दिन वो || है. 
पहर सबके लिये काम काज का समय है। सर्वही सब कोई इस समय आपने h 
| अपने कारवार में लग जाते हैं परन्तु चीना अपनी चाय की चमची लिये त | ह 
| कशाठा में मोजूद है। देश में आग ळग रही है। सब ओर हाहाकार षार , 
खार हो रहा है-चीना का आमोद मण्डल अब भी पूर्ण कळा धारण किये हे! 
इसीसि अमान किया जा सकता है कि इनके हृद्य पटपर कितना गाढ़ा पर्द i 


पड़ गया है। परदा तो निःसन्देह पड्गया है परन्तु हमारे कहने के लिये ती. 
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ऽ भी तो धन गया धान्य 


गया धर्म कर्म मान मय्यांदा--विदया बुद्धि 
सभी तो चला गया! 


फिर भा हम कोड पतलून और डासन के वट शिरपर नये फैशन की फेल्ट 
टोपी और आंखों को चश्मा से छिपाकर नाटक 


एलफ्रेड कम्पनी महाभारत भण्डली का नहीं क्योकि चह तो पुराणों 


Se 
गपोड़ा है ! का kr देय कया बेपदहे ? राम राम देपदगी बढ़ी वुरीबात 
दै। इसी से तो हमारे भाई जान बूझकर भी पदी उठाना नहीं चाहते ||! 


देखने चलते हैँ-.-नाटक भी 


चीना लोग अपनी मण्डली में अपनेही देशी बाजे: झांझ-तबला पत्थर का 
डमरू बांस फे करताल और सितार सारङ्गी आदि वजाते हैं-हमने तो अपनी 
पुरानी चोज़ो को भद्दी समझकर छोड़ दिया है-उन्नति करने के लिये बिछा- 
सत के चने हारमोनियम और पियानों बजाने लगे हैं ! धिक्कार हे हमारी इस उ 
शति पर ! यदि रुचि का रोकना हमारे अख्तियार मे न था तो रुचि के अनुकूल 
चाज़ा का बनाना तो अपनेही हाथ की वात थी? सो न करके अपनी आ: 

इकताओं के लिये परमुखापेक्षी वनकर हमने अपना मत और आत्मा भी खो 
दिया-धन और धर्म तो आगेही खो चुके थे !!! 


नाटक मण्डलियों के सिवाय शहर में हर ठोर वेश्याओं के नाच गान भी 
हैं-तमाशाइयां के ठट्ठु लगे रहते हैं। 

कहां कहीं भांड़ संयुक्त नाच होता है बीच बीच में भण्डराज नकलें करते 
जाते हैं ॥ भांडों की अलग जमायतैं भी तमाशा करती हे हंसी मसः 
रापन के चुटकुले कहते ओर दशको को हंसाते हँ किस्से ye! 
कहनेवाळे भी अपनी मेज बिछाकर मागो के पाइय में बैठते और बहुता को 
अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं इन की गप्य सुनने को भी भई छगी 
रहती हें ॥ 

पहिले पहिल ऐसे लोगों को देखकर मैंने इन्हें व्याख्यान दाता समझा था- 
परन्तु ज्ञात हुवा कि बह केवळ गपोड़ा पांड़े छोगही हैं॥ चौसर पांसे का खेळ 


भी इन छोगो मे होता है। ' 


A 0 मम कम 
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MS ऋििििििििकिर है. 


संस्कार । 
iS 


गज ५3. e बस a 
बाजियाँ लगाई जाती हैं ॥ दार जीत बुधा नाम क परन्तु कभी कभी 
HT 
( घन ) की भी होती ६॥ 
चीना लोग वेठे चेडे घरके अन्दर क खेळ बहुत पसमद करत हूं। नाच नारक प्‌ 


पांसा चोसर सभा बैठकर देखने ओर खेलने का च। ज़्हँ। 


जैसे क्रिकेट गंद- पर रद हाका धाड़' 


दाङ इत्यादि नहीं | ||| ६ 


| मेदानक खळ 
खेलते ! हिम्दुस्तानम भी कम प्रचार है परन्तु अश्रज्ञां म तो एसा खळ बहुत द 
| कम होगा जिसम शाणारक परिश्रम थोड़ा बहुत न हो ॥ प् 


पे; पु 


अंट्ा-अर्थात्‌ विलियडे में भी थोड़ी बहुत चल फिर हई हे और नाच तो पूरी | [| 

कसरत है । स्त्री पुरुष दोनो का भर पेट काम होजाता हैं ॥ र 
ts स 

सो देखते हैं कि आज कल अंग्रेजों की सभी वार्त बड़ी खुडौळ और मडुप्य || |' 
को उद्योगी और मेहनती वनानेवाली ह। 

जान पड़ता है कि जगत्‌ शुरू की सन्तान,को भी बिना उनका अनुकरण 
किये निस्तार नहीं होगा | अडुकरण इच्छा पूर्वक न करनेपर भी रुचिको प्रबल 
ता के कारण अन्ततः अनायासही करना पड़ेगा ॥ 


-सँस्कार- 

जैसा वणेन होचुका है कि पितृ सवा जीवित दशा में ओर श्राद्ध कमं मर' 
णान्तर करना चीना लोग परम कतव्य मानते हैं। मरणान्तर श्राद्ध पुत्र के 
द्वाराही होना भळा समझते हैं-इसी कारण से यह लोग सन्तान के बड़े अभिं 


S 


लाषी होते हैं ॥ जैसे हिन्डुस्तानियोँ को पुत्र संतान की अधिक कामता होतीं 


रे हल 


है उसी भांति चीनियों की भी अभिलाष होती है ॥ स्त्रियां चाहती हैं कि पहिली 
सन्तान उनकी पुत्र होवे । मंदिरों में एक देवो “पुत्रदा ” होती हे जिसका नाम 
कानीन देवी” हे सो पुत्र कामना से स्त्रियां उसकी पूजा करतीहें। पूजाका i 
धान धूप दीप से होता है और बहुधा देवी की जूतियों की पूजाकी जाती है॥ 
कामना पूरी होने पर बड़ी धूमधाम से नवीन जूती बनाकर देवी को पहि 
नाई जाती है। महात्मा कान फ्यूडास के उपदेशों में इस भांति देवी देवों 
| की पूजा का कोई विधान नहीं है । उनका उपदेश तो केवळ यही है कि“ 
| रतान को माता पिता की सेवा करना परमधम है और मरणान्तर भी उर 
नाम का आदर करना और समय समय पर श्राद्धादि करते रहना चाहिये || 


po 
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| 3 MR ___-_-__ 
खलिये नहीं कि वह आदर सत्कार डत प्राणी को 


पहुंचता हे वरन संसारी 
लोगों पर सिद्ध करने के लिये कि माता पितादि का आदर ड. री 


परिथित सब भवस्थाओं में करना सन्तान का परम कतव्य हे 


पस्थित बा अनु 


श्राद्ध करना सन्तान का कतब्य हे परन्तु श्राद्ध करवाना पितरो का अःचः 


इयकीय कतेब्य नह हैँ ॥ सन्तानगण पितरों के नाम का उन के मरणान्तर आ- 
दर सत्कार न कर तो गत माणिया की कोई हानि नहीं न उनको इस से किसी 
| का दुख खुख प्राप्त होता है परन्तु यदि करें तो सन्तानगण की श्रद्धा 
| और पिठृभक्ति प्रगट होगी, खो यह श्राद्ध कम ऐसा नहीं है कि जिस के लिये 
सन्तान का होना वड़ा आवदयकहो | जिसके विता कामही न चळ सकै।-- 
क्योकि पुरखौ का हानि ठाम तो इस में कुछ हई नहीं ॥ परन्तु बात को न स- 
मझकर जैसे हिन्दुस्तानी लोग उसी भांति चीना ळोग भी राद्ध के लिये पुत्र 
कामनाकरने छगे ॥ पुत्र न होगा तो मरे बाद श्राद्ध कौन करैगा ?--इसी का- 
रण महात्मा कानफ्यूशस के मत विरुद्ध पक पुत्रदादेवी कहिपत इई ॥ ज्ञानी 
चीना लोग कहते हैं कि बौद्धधमं प्रचार के कारण से यह देवी देवते प्रगट 
हुवे यह सब उसी का' घाळ मेळ है सो सत्य भी दो सकता है क्योंकि हिन्दुः 
स्तान में भी मूर्ति पूजा का,धमे से संबन्ध वौद्धों के समय से ही हुवा है॥ 

पुत्रकामना से ख्यां एक और टोटका करती हैं । किसी शुम मुहते में प्रा- 
तःकाळ अंध्रेरेही उठकर अपने पति के वल्ल पहिनती हैं और टोपी भी पहिन 
कर नगर के बाम भाग स्थित किसी कूप की तीनवार परिक्रमा करतीं हैं 
और चुपचाप घर फिर आती हैं इस काय्य के करने में यदि उनको, FE 
में कोई न मिले और घर पहुँचने तक कोई न टोक पावै तो समझती हैँ कि 
मनोरथ पूरा होगा॥ PE 

नव विवाहिता स्री के प्रथम गर्भवती होने पर gi त की गर्भावस्था 
में उसकी माता चल्लाभूवण आदि उपहार भेजती है ॥ऑर घट पह इछ डः 


डे 
स्सव मनाया जाता हे | धूपदीप और आतशवाजी आदि छुंडाई ज्ञाती है॥ 


बाळक के जन्म दिन को साधारण गदोपचार के सिवाय विशेष उत्सव नहीं 
मनाया जाता परन्तु जन्म'से तीसरे वा छठवे दित उत्सव किया जाता है आर 
दक्षिणा 

बेधुवांधव इष्ट मित्रादि का निमन्त्रण भार ज्योतिषी की पूजा अचा दान दाण 


का जाती हे॥ 


) 
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संस्कार । 


उ एद्‌ जन्मपत्र बनाकर द ह॥ 
ज्योतिषी जी एक वण बाद जन i 


ज्म के एक महीने बाद बालक को घर के बाहर निकालते और उसी 
दिन नाम धरते हैं >यह नाम वाळक का जन्म कहलाता है। इस हि 
बड़ी धूमधाम से उत्सव किया जाता है बुत इनाम इकराम दान दक्षिणा बझ 
जाती है । और घर की ठाकुरबाड़ी ( पितरों की कोठरी ) मे धूप दीप आहि 
जाये जाते हैं ॥ इसी दिंन वाळक का चूड़ाकमे (क्षोर कम) भी कियाजाता है॥ 

नाम धरने में भी चीना छोगों के बीच मिथ्या विश्वास छुखा हुवा है-बाढक 
को भूत प्रेतकी वाधा न दो और नजर न लगे इस लिये जन्म नाम अधम्न रीति 


का दिया जाता है-जेसे कुत्ता-पिस्सू- दांत-कूड़ा- इत्यादि ॥ हिन्दुस्तान 


ड Sys 


में भी तो “.एक कौड़ी” से लेककर “शतकोड़ी” तक और “'कूड़े” से लेकर 
“मरळ” तक नाम होते हैँ !!! > 
बच्चे के पहिले बस को किसी ससर अस्सी बरस के बूढ़े के वख से काटकर 
बनाते हैं | इस मनोरथ से कि उसके पहिनने से वाळक का जीवन अधिक होग।॥ 
चीतियों में पुत्र होने से बड़ी खुशी हो खुशी नहीं 


ने 
गी हे परन्तु कन्या होने से र 
Kc) 


Se 


हाता॥ बालक के हाथ म आंर गळे 
प्रकार क टॉन टटक वाध जाते हं॥ 


डोरी बांधी जाती हें और भी कई 


वाळक/एक वर्पे का होने पर सालगिरह का उत्सव होता है। इस में भी बड़ी 
बड़ी जेवनारे ऑर धूप दीप आदि से देव पूजा होती हैं ॥ 

छः सात वपे की अवस्था होने पर विद्यारंभ का समय हे॥ बड़े उत्सव के 
साथ बालक को विद्यादिक्षा का आरम्भ कराया जाता हे। महात्मा कानफ्यूः 
स्सी के नामपर पूजा की जाती है और बाळक गुरू के सखिधुद कर दिया जाता 
है--अछग गुरुकुल में रहने की प्रथा नहीं है॥ महन्त लोगों के मन्दिर हैं जिनमे 


अनेका वाळक देखने में आये सो उनकी कथा इस भांति हे कि जो साधारण 


ब्याक्त अपने वाळक को पालना न करके वा वद्या न पढ़ा सक वह मन्दिरे f 


महन्त को सिपु्द कर आवै-चहां बाळक की अळी संति पाळना और विदया 
शिक्षा भी की जाती है मंदिरोंमं शिक्षा पाये इवे वाळक प्रायः सभी ब्रह्मचारी 
रहते हं गृही नहीं वनते ॥ 


सबै साधारण यातो अपने घरों पर हो .वाळकों को पढ़ाते हैं अथवा | ही 
स्कूर में पढ़ने भेजते हैं ॥ 


ह - कक 


संस्कार । 


* चापिस आनेपर वड़ा उत्सव किया जाताहद-छड़ 
5 स छते हैं। इसी को समावतेन कह लीजिये॥ 


द का समय हूँ बिवाह का साधारण समय वीस वपे की. 


केम अवस्था में और अधिक अवस्था मै भी विवाह 
इछ छोटा अवस्था में भी विवाह होजाता है-विवाह 
न साता पिताके आधीन होता है ॥ 


वरपक्ष को कन्याके लिये रुपया देना पड़ता है कम अवस्थामै व्याहनेपर कम 
ताहे. सो इसी कारण निः 


घन लोग बचपन में व्याह देते हैं ॥ 


विवाह की यात चीत भारो की मार्फत की जाती 


जभार वरपक्ष का सम्देशा 
दि बात चीत पक्की होजावे तो उस 
ने पर तीन दिन के बीच में 


सयाई होने के वाद्‌ कन्या को परदा में रहना पड़ता है॥ यादे घर पर कोई 


महमान आच तो कऱ्याको अम्तःुरकी किसी कोठरी मे छिपजाना पड़ता है॥ 


यर कन्या को विवाहके दिनतक देख नही सकता है ॥ यदि प्रतिशाके अनुसार 
दपया न द््‌याजाब तो भी सगाई टूट जाती हूं ॥ 


सब बात स्थिर होजाने पर ज्योतिषी कोई शुभ दिन निर्णय्र करता है और 
हे पेग उसके स्थान पर एकक्रिंत 


«ल दिन बरके खव सम्बन्धी अं य 
होते हैं और बड़े सज्ज धज से वरात न्या फे घर को चलते हैँ ॥ 
दूरी के अडुसार ही यात्रा का सामान किया जाता हैं बहुतसी आतशबाज 
फूळ पत्ते आदि साथ चळते हैं। गाड़ियां घोड़े ददू पालका आदि सवारियां 
साथ होती हैं और कई प्रकारके बाजे गाजे भी सङ्ग चलते है सुरही Sy 


ढो झांझ नकारे साधारणतः यही बाजे है ॥ 


पुरुष और 
चाजे बालो की पोशाक रंगीळी निशली ही हातां है ॥ बसत ह 
§ बड़ा डर समझा 
ख्ियां.दो ते हैं। बरात में सूत प्रेत का ब 
दाॉन। साम्मालत हाते आगे छुवर के मांस का बड़ा 


> के 
न हो कि मामे में भूत छगजाय इस लिये बरात के श 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


जज if 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


सा टुकड़ा लेकर चलते 
| 


प्रसन्न हो जायेंगे आर 


 जातांहै गहने और 
॥ विवाह के दिन बाळा 
चाळ पीठपर लरकते 


द्र 

ले 
| 
Fn 
Er) 
A 
| 


त सुंद्‌र छालरंग 
भरे लीः 
है ओर उसी पर स- 


पर एक वर्तन र्कला जाता है जिसको दो सुदाथिन स्त्रियां दो ओर से रखती हैं 
बर्तन में कोयले जळते रहते हैं । ; 


FS 


कन्या को सहारा देकर उस बर्तन के ऊपर से होकर घरमें ळे जाते हैं। 
व 


घर के पक्र स्थान में विवाद को बेदी वनाई जाती हे-उल बेदी पर बैठा हुवा वर 
कस्या के आने की बाट जोइताहे। अत्र क्या समीप पहुंचती है तव बड़े आदर 


सन्मान से प्रणाम करतो है। तब बर बेदी से नीचे उतर के उका घूंघट उठा. 
कर पहिलीवार सुखावलोकन करता है ॥ हमारे बंगाऊ घान्त में इस क्रिया को 
“ छुमदणि ” वा “ शुभ दरीत ” काइते हैं ॥ तब दोनों एक संग बेदी पर बैठ जाते 
हैं। बैठने में दोनों यह यला करले ? 


थे DE कु 
है तहां में उसपर चे; क्यों 


पड़ा आखन पर पड़ा 


गा 


र है कि जो दूसरे के कपड़ें को 
दवाके बैठ जाता है सो घर में अधिकारी होगा ॥ इसके पश्चात्‌ दोनों व्यक्ति 
सब नातेदारों सहित घर के ठाकुरद्वारे भें जाते हैं और चहां स्वर्ग-पुथिवीः 
और पितरे की पूजा यथा विधि करते हैं 
में जाकर मेजोंपर बैठ जाते हैं जो पहिले से प्रस्तुत रहती हैँ । सब लोग भोजन 
करते हें सोजन समाप्त होने पर वर कन्या दोनों के हाथों में एक एक कटोरा 
दाल रख | शराब ) दिया जाता है इन्हें हाथ में लेकर थे एक दूसरे से प्रतिशञा 
करते हैं | प्रतिज्ञाओं के पश्चात्‌ विवाह क्रिया समाप्त हो जाती है || 

चीन में विधवा बिवाह नहीं होता-परन्तु नीच और कंगालों में कभी कमी 
जीविका पाने के लिये विश्ववा स्त्रियां वियाह कण्डेती हैं। कभी कमी बड़े लोगे 


POT  ह . ७ ----_>- 


रू | २६९ 
ee - 

भमा म 

# भी ऐसा होजाता हे परन्तु देश की साधारण रीति विधवा विवाह होने की 
#हीं है ॥ पतित्रत धमे की बड़ी चचौ है सितो : 


विसा एक को पतित्रत के बड़े उपदेश दिये 
ज्ञाते है | पाते काहा पापा कुकर्म कया न होनी के लिये पूज्य बताया जाता 
है॥ परन्तु खी व्यभिचारिणी -चक्रवादिती अवज्ञा कारिणी आदि होने पर त्यागी 
ज्ञा सकती है !!! इसकी समालोचना आवश्यक नहीँ-विचारवान्‌ छोग जान 
लकते हैं कि यह कैसा न्याय है ! 

सती को बड़ी महिमा गाई जाती है। कभी कभी ख्ियां पति के देहान्त होने 
पर अपना भी आत्म घात कर डालती हैं-पेलो स्त्रियों के नांम पर स्तम्भ खड़े 
किये जाते हैं। और बड़ी मदिमा होती है । स्त्रियों का विश्वास है कि पति के 
साथ प्राण त्यागने से परलोक मे फिर अपने पति को प्राप्त करके अन्तकाल 
तक खुख से रहेंगी ॥ 

बिधवा स्त्रियां शिरका श्टगार और लाळ बज्न नहीं प हिनतीं ॥ 

सफेद वस्त शोक का चिह्न समझा जाता है॥ जैसा कि वर्णन हो चुका ह- 
हिन्दुस्तान की भांति चीन में भी संयुक्त परिवार ( सब कुठुस्त्र एक साथ 
रहने ) का रिवाज है । मकान एक दोताहैँ परन्तु हरएक के लिये अळग अछग 
स्थान नियत रहता हे ॥ बहू अपनी खाखु को प्रतिदिन प्रातः साथ प्रणाम 
करने जाती है और खाना खिलाने के समय सादर प्रणाम करके भोजन 
कराती है ॥ 

यदि कुटुम्ब में कुछ तीन चार वा पांच खरी पुरुष हो तो सब मिलकर एका 
ही मेज पर भोजन करते हैं परन्तु अधिक आदमी होने पर पुरुषों की मेज रे 
लग और खिया की अळग रहती है ॥साथारणतः दोबार भोजन करते | और 
चायपान कई बार यथा रुचि दुवा करताहै ॥ 

सुतक क्रिया में दाह का नियम नहीं है। काठ का एक बुत ० उ 
फन बनाया जाता है जो ढाक देने पर बिलकुल ओर से चिता संध्रिका माळूम 
होताहै । डसी में शव को वख खे ठपेट कर और कुछ गंधा दि डालकर ब 


कर देते हैं । 


= निणेय कर 
गत हे अधिक दिनों में जब ज्योतिषी स्थात ने! 
सात -ग्यारह-पंद्रह-वा अधिक दिता क इम 
ह-पद्र्‌ शव स्थान कों छे जाते हैं ओर 


k है तब उस कफन को बड़ी धूमधाम से खेत वस पहिरते 
पहा यथाविधि पपात भूमि के योग क+ ० जम के अधण करदेते हैं समस्त कुड़म्बीजन 
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ड़ 


संस्कार । 


RT. 
हैं और सन्तानगण को तीन वर्षत श्वेत बस पहिनकर शोक प्रगट 
£ * परिने RT 
पड़ता है ॥ रेशमी वख तीन वमे तक नहीं पहिनते ॥ सत्यु के तीसरे भौर 
23 25. ८. जल की. हे 
छठे महीने कत्र पर जाकर यथाविधि पूजा करते हं । वार्षिक श्राद्ध भी 


हि 
हे 


करते हैं कागज की वहतु्बं बनाकर जळाते हैँ जिन्हें विद्वाल करते हैं ् 
खूतकों के पास पहुंच जायगी ॥ 

इस भांति जन्म से मरणतक के संस्कारों का आदर्शे ( नमूना ) जो चीर 
में बतो जाता है चर्णन किया गया ॥ इससे पाठक समझ छेंगे कि इन सं. 
रकारों से हमारे भारतीय संस्कारों की कितनी समताहे सतक संस्कार मे दर 
के स्थान भूमिस्थ करता तो अवश्यदी भिन्न है, शेष के सभी संस्कार भारत- 
बै की भांति के प्रगट होते हैं ॥ 

यह नियमावली महात्मा कान्फ्यूडास और महात्मा बुधदेव के समय के इ- 
घर की ही चली हुई है॥ इस समय के प्रथम कया था सो मैं पता नहीं लगा 
सका | हिन्दुस्तान में मंद्रात्मा बुध के समय भी शायद्‌ आजकल की भाति 


के संस्कार किये जाते थे और अब भी वही किये जाते हैं । खो अजुमात 


होता है कि हिन्दुस्तान के धर्म नियमों के साथ चोत का सनातन सम्वन्ध च- 
ला आता है । कया आश्चर्यं है जब आर्य्याचर्त में बैदिक संस्कारों का प्र 
चार रहा हो तव चीन में भी वही जारी हो ॥ 

यह समता देखकर विश्वास होता है कि अवश्यही आय्यावतत देश एक 
समय में जगत्‌ गुरु था जहां जहां प्राचीन काळ की कर्म पद्धतियां अबतक 
डल्ली भांति घट बढ़ जारी हैं तहा सर्वत्रही आरर्यांचतीय नियमो का भा- 
भास पाया जाता है परन्तु शोक है कि आज चही जगत्‌ शुरू आर्य्यावते देश 
गुरुत्व तो अळग रहे -साम्प्रतिक गुरुओं की शिक्षा ग्रहण करने तक की 
योग्यता नहीं रखता! अपनी प्राचीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा और संस्कारों 
ही | बिलकुछ झुला दियाही हे-अवे नवीन नियमावली को ग्रहण के 
रने में भी असमर्थ यन रहा है| अंधकार और त्रिप्ळच समय की कालिमा 
रूप कुसंस्कारों को न जानें कबतक बहन करता) हुव जगत्‌ हँसाई कराता 


रहेगा ? 


प्यारे आर्य्य सन्तान 


न! अब समय अंधकार का नहीं हे जिस उन्नति के वि 
ह } 
खर पर एक दिन लुम विराजमान थे उसी ओर आजकल सारी ढुनियं 


[= MM 5. 
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करना | 


ः के 
त्योहार। 

२७ "७ न 
i ee अलर हो उही 5 
|| बड़े बेग से अग्रसर होरही है । रोप आदि डे 
BT PR जाद देशों के मस्तिष्क मे ज्यों ज्यो 
विद्या का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यो त्यों चह तुझ 
ठुभव करते जाते हैं ॥ उन के नये नये नियम सब तुम्हारे प्राचीन नियमों की 
तकळ साच हैं । चाहे उनके परिच्छद्‌ दूसरेही काट छांट के क्यों न हों ! 

ड ५ र छां ! स- 
प्रस्त संसार उन्नति करते करते एक दिः 
प्राछुकूल वैदिक शिक्षाओं को मनपाण 
पूण रूपेण दिखाई पड़ने लगे हैं ॥ 

इस दशा में तुम्हारा स्वयम्‌ अपने कर्तव्यों के विषय 
ठज्ञा की बात है ॥ उठो प्रिय वंधुजनो और अपनी प्रा 


दारी प्राचीन सचाई का अ- 


रा द 
से मान लेवेगा-जिस के चिह अभी से 


गीछे पड़ा रहना बड़े 
चीन वैदिक प्रथाओं 
को जो आज नवीन अडमोदित भी हैं अहण करने और काय्य परिणयन में 
अब विळम्ब मत करो ॥ देखो'! 


~ 


बड़े बनते जाते हैं छोटे तुम्हारे! 
नसीवे हैं किस दर्ज खोटे तुम्हारे !!! 
-त्यौहार- 


गन वड़े बड़े और सब साधारण के त्यौहार होते हैं॥ एक तो “नौ 


होळी ! 

यह सबसे वड़ा और सर्व प्रधान त्यौहार है सव राजकाज व्यापार आदि 
काय्योळयों में अठारह दिनकी तातील होती है ॥ और सब लोग यह समय बड़े 
आमोद प्रमोद से बिताते हैं ! 
सव लोग परस्पर पक दूसरे से मिलते जुळते और आदर सत्कार करते हैं॥ 
भैर मुलाकात का यह प्रधान स्यौहार है चीना लोगों की वर्ष गणना चन्द्रकलाः 
भो से होती है-प्रथम मास के शुक्ल पक्ष की परिवा प्रथम दिन है॥ तेरह से 
||स तिथि तक नगर में बड़ी दीपावली कीजाती दै॥ सब घर द्वार मार्ग 
मन्दिरः स्वच्छ सुथरे किये जाते और उत्तमोत्तम लालदैो से विभूषित 
होते ६ ॥ थे 
पाच रात्रिया तक बरावर खूब रोशनी और बाजेगाजेलें उत्सव मनाया जाता 
६ मार्गों पर नगर कीन मण्डालियां घूमती हैँ और छोग परस्पर मलम br 


— 


न तुम्हारी सच्ची सीधी-प्राकृत सृष्टि क्र- 
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त्यौहार । 


E 


विचित्र ग हे॥ चवच गत 
तेह ॥ दकानां ओर मकानों का शोभा ।बेचित्र ह है आतशवाज़ियां भी 


तर्द तरह की छुटाई जाती हैं ॥ 
6 Te 

यह सब शोभा चीनके सम्पतूकाळ को हैं आज तो यहाँ विपतूकाल है ||| 
सो वर्तमान संवत्सर का उत्सव (१९ फरवरी १९०१ प्रथम दिन था) चीना 
लोगों ने नहीं वरन विदेशियों ने मनाया ॥ शामिल सडका ( Internation 


70903 ) पर ळाळटडॅन गाइ दागई है जिसमे सानिक यातायात का सुविधा हो. 


सो उन्हीं लालटैनं की रोशनी और गोळा गोलियों की आतशवाजी और फौजी 


पूजा के उपचारं हुवे ! चीना लोगों के लिये वत्त 


चेन्डका बाजा यही सब उर 
मान नवीन संवत्सर बिळक्कळही नया हुवा है | 


अनेक जन्मो से उन्हें ने जिस वात को नहीं देखा था-कदाचित विचार में भी 
नहीं ळाये थे वही सब प्रत्यक्ष देखा और पाया ॥ नवीन संवत्सर के आरम 
दिनकी पूजा में चीना ज्योतिषी लोग संचत्‌ फल वर्णन करते हें ॥ 

इस पूजा का नाम " बसन्त सम्मिलन ” है इस दिन बड़े बड़े राजकर्मचारी 
गण एवं धनवान महाजन लोग वसन्ती चलन धारण करके एक़त्नित होते है 
बड़े झंडे में एक गोमूतिं बनी हुई निकालते हुँ-और उसी परसे ज्योतिषी व 
फल का निर्णय सुनाता है॥ 

संबत्सर की कामधेनु यादे पीत वर्णा हो तो अन्नकी उपज बहुत होगी। 
रक्त वर्णो होने से दुर्भिक्ष होगा ॥ इवेत रंग अतिब्वष्टि सूचक हे कष्णवा से 
रोग फेळने का भय शात होता है। ओर नीलिमा युद्ध सूचक है ॥ संबत्सरवा 
राजा यदि नंगे सिर हो तो रमी अश्विक होगी यदि मुकुट धारण किये हो तो 
शरद अधिक पड़ेगी पैरों मे यदि जूते पहिने हो तो चरा अधिक होगी और त 
पाद्‌ होना अनाद्वाष्टि का लक्षण है ॥ 


न 5 
ज्योतिषी जी यही सव खनाते हैं ॥ खूब दान दाक्षिणा से सन्मानित हो 
घर जाते ह ऑर जनसमूह संवत्सर का अत्िष्यत्‌ झुनकर अपने अ 
कामकाज में लगता है ॥ 


हमारे हिन्दुस्तानः में भी इसी भांति संवत्सर के जा आ 


परिजन सब होते हैँ । शुभाशुभ फल भी बड़े बड़े चोलो में कहा खुना जाता * | 
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त्यौहार । 


पंडित जी बतादेते हैं कि अकाल होगा वा सुकाल-बीमारी फैडैगी, मरी पड़े- 
युद्ध विग्रह होंगे, वा निरी शान्ति बिराजैगी॥ इत्यादि hs 

हम लोग यह सब भविष्यद्वाणी सुनही लेते हैं कुछ करते धरत नहीं- 
बा करधर सकते ही नहीं ! 

यदि अकाल की सूचना होती हे तब भी हम से यह नहीं होसकता कि चत 
का उपज्ञा हुवा अन्न रेळीब्रादर को अर्पण न करके अपनी उद्र द्री की रेला- 
रेळी के वास्ते धर रकखें । और यदि सुकाळ की सूचना हो तब भी विदेशो 
रेळारेळ के कारण हमारे लिये सस्ता अन्न भाग्य में नह लिफाजाता | 


सो यद्दी दशा यदि चीना लोगों की रही हो तो कहने का कुछ अवकाश नहीं 
है ॥ फल यथा योग्य ही हुवा ॥ इस प्रसंग मे में अपने स्त्रदेशी भ्रातृ घगों को 
एक और भविष्यद्वाणी की याद्‌ दिलाना चाहता हूं। 

भगवान्‌ कृष्गचन्द्र जी ने राजसभा में एक भविष्य घाणी कही थो महाभा- 
रत आदि के मन्थन से आप उसे खोज सकते हैं-- सारम उक्त महाबाणी का 
यह है कि: 

जिस संवत्सर में राजा मनन शीळता पूर्वक उद्योग परायण रहेगा बह सः 
बत्‌ प्रज्ञा के लिये सुखकारी होगा॥ 

राजाके मम्त्रिलोग जब विचारवान्‌ और जितेन्द्रिय होंगे तभी राजा उद्योग 
परायण रहसकैगा ॥ 

राजञा की दण्ड नीति जम जाएत. अवस्था में रहेगी तभी मन्त्र लोग जिते: 
न्ट्रिय होंगे ॥ ५ ह 

दृण्ड नीति का विधान और सञ्चालन जब देश काळ पात्र आदिके विचार 
पूर्वक और प्रजाकी अवस्था जानबूझकर कियाजायगा तभी नीति का जागरण 
सम्भव होगा ॥ 

प्रजागण में राजनीति के समझने की विद्या बुद्ध 


की वास्तविक दशा जानना असंभव होगा ॥ 


| 
की वास्तविक दशा और काळ पात्र आदि का शान न होः 
ळपाः ने से राज 

अतपर राज विछ्ुुव को सम्भ” 


औँ st जग 
।र राजसभा उत्तम शासन नहीं कर सकते 
चना होगी ॥ 

परमेश्वर संसार भर के राजा हूँ 


न होने से राजा को देश 


न्तरों के हरोग अपनी 
और देश देशास्तसे के राजा 2 
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न ह 
अपनी देश की प्रजाके प्रतिनिधिमात्र हैं॥ सो परमेश्वर की ओर से अपने अफ | |- 


देशीय प्रजञाकी रक्षा धनधान्य धमै कर्म सव प्रकार से करना राजा का क्तेः 


ब्य कर्म है ॥ 

इलमे शिथिलता करने से राजा और प्रजा सब का नाश होगा ॥ 

सकल जगत्‌ साम्राज्य के सवेश्वर राजाधिराज ने अपनी सम्पूर्ण सुष्ट सब्र 
पदार्थं और प्राणी को पक दूसरे का सापेक्ष्य बनाया है । सकळ संसार भि 
जुल काज करने का उवळम्त आदशे है । सो जो राजा इस बड़े नियम को नहीं 
ज्ानेगा वह अवश्यमेव नाश को प्राप्त होगा ॥ 

संसार में प्रकृति के नियमो को न समझने वाले लोग जैले सदा अनेक आ- 
श्रि व्याधियो से पीड़ित रहते हैं उसी भांति राजनीति को न जानने वाली प्रजा 
अनेक प्रकार की पीड़ाओ से छ्लेशित रहेंगी ॥ 

जो जो काम परवशा हैं वही सब दुख और जो जो अपने वशर्म हैं वही सुण 
हैं । ऐसा सनातन नियम है | सो जो राज नियम प्रजाके अनुमोदन से बनाये 
| गये हो उन्हीं के चलाने में राजा कृतकार्य्य होगा । इसके विरुद्ध स्वेच्छा चारे 
करन से प्रजा में अशान्ति फैछैगी; और विछ्ठुव की सम्भावना होगी । क्योकि 
ऐसा करना सीधिराज परमेश्वर फे नियम से विरुद्ध है ॥ 
| जैसे सुर्यं एथिवी पर से कण कण जल शोषण करके पुनः वर्षाद्वारा सब 
का सिंचन करता है उसी भांति राजा को प्रजा से कर ग्रहण करके उसी की 
भलाई के लिथे ब्यय करना उचित है । जो राजा ऐसा न करके प्रजा को केवल 
दोपण करना जानता है उसका नाश अवश्यमेव होगा ॥ 

जो प्रजा राजनियमो से अनजान हे वह परमेश्वर की आशाओंको भी नहीं 
समझ सकती ! ऐसी प्रजाकी भलाई कभी नहीं होगी ॥ 

जो प्रजा अपने व्यौ हारो को ईश्वरीय नियमो ( कानून कुदरत ) के अदू 
नहीं करती चह अवइयमेंव नाशको प्राप्तहोगी ॥ 

परमेद्वरने जीवों के सुख सम्पादन के लिये अनेको प्रकारके पदार्थ सिस 
हैं.जो प्रजा उनका उचित उपयोग नहीं जानती बह दुःखको आत होगी | 


परमेश्यर सबैन्ञ हैं और उन्होंने समस्त संसार की रचना यथा योग्य 
की है। देशों के अनुरूप देशियो को और आवश्यकताओं के अनुकूछ | 
को सचा है। परन्तु देश देराके राजालोग सर्वश्ञ नहीं हें । इसी हेतु प्रजाती 
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त्यौहार । रा 
nt 
MRR 


उचित है कि राजनियमों के निर्माण चि 


भें > 


i 
राजनियम में योग देने के अयोग्य हो 
पीड़ित रहैगी ॥ 


घान में सदा योग देती रहै । जो प 
गी वह सदा भनुचित राजदण्डो से 
देशके कएयाणके लिये आवश्यक है कि राजा प्रजा दोनों में समभाव 
सद्भाव रहे ऐसा न दोनेले विछ्ुव अवश्यम्भावी होगा ॥ 

इत्यादिः 

उपरोक्त बचन महाराज कृषणके राजकाज सम्बन्धी उपदेश है-शोर सच्ची 
भविष्यद्धाणी ॥ 

रो यदि ज्योतिषीलोग अनमेल कथाओं की अपेक्षा उपरोक्त भगवद्वचन की 

भांति देशाके कल्याणकारी और आवश्यक भविष्य सूचन कियाकरें तो देशका 
अनिर्वचनीय उपकार साधन हो! 


परन्तु हमारे लोगों में ऐसी सुमतिहौ काहेको उपजेगी ? 
च्या चिः tN ह ~ | 
जेहि विधिना दारुण दुखदेइे ! 
<q 
तेहिकी मति पहिले हरिलेई !! 
क्या इली कारणसे तो हमलोग मतिहीन तनछीन मनपठीन नहीं होगये हें? 
भगवन्‌ रक्षाकरो ! हे भगवान्‌ कृष्ण | तुमको हिम्दू दीनदयाल पतितः 
पावन कहते हैं. ! सदा तुमने असहाय की सहायकरी दे । हिन्दू नित्यही 
तुम्हारी आराधना करते हैं-स्मएण करते हैं कि प्रभु तुमने प्राहके फंदसे गज 
को कैसे उबारा था ! नाथ किमि गजके फं छुड़ाये !!! 
! 
गजकी टेर खुनी प्रश्ठ तुमने पायपियादे: घाये ! 
5 ey 
नाथ किमि गजके फंद छुड़ाये ! E 
भारत गजराजपर जव किसी टापूका प्राह चढ़ि आयाधा-ऑ- हि i 
के मध्यमें धूत्रयानोंका घनघोर संग्राम (Nal हडी।) हुवा a 
हे बि ते श और भारतकी विजय हुईथी ! दे भग” 
है प्रभु (कृष्ण) (विष्णु) तुमते सहायक और पा 
चन कृष्णचन्द आनंद्कंद ! एक दिन वह था कि उम्दा गे peas 
पर आकारावत्‌ व्याप्तथा | आकाश पाताल सागर we तती 
किये हस्तामलकथे ! और एक दिन आज है कि तुहा 
कीजाती हे | हः 
Le  / न जा 
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र चीना जीवन। 
२७६ साधार 


भरे 


दूसरा त्यौहार जुलाई के मदीने में होता हि पा ता 
जलाशयो में नौकाओंपर सुन्दर खुन्दर मंच सजाय कर रोशनी करते है। 
जलको आलोकमय करदेते हैं । 

इस दिन सबधती और सेठ लोग जलदेवता की पूजा ओर जळबिहार 
करना परम पुनीत समझते हैं ॥ 

हमारे हिन्दुस्तान में जिसभांति काशी में बुडवा मंगलका मेळा होता है 
बस उसी भांति चीनियोंका इसे मंगलही समझिये ॥ 

जनवरी महीने में चीनियों के पितर श्राद्धा दिन दोता दै । इस दिन बड़ी 
धूम थामसे पिशरों के नामपर दान दृक्षिणा भोजन आदि कराते और उत्सव 
मनाते हैं ॥ ह 

हमारे यहां जैले कारका मदीना होता है और अंगरेज़ोका “ ^] 5०५४ 
१०5” (आढ्सोहलडे) वेसाही चीनियोका यह बड़ा तीसरा त्यौहार पितर पूजा 
का होता हव ॥ 

और भी बहुतेरे त्यौहार और उत्सव होतेहे परन्तु मुख्य यही तीन हैं जितको 
समस्त देश एकही प्रकारसे मानता भोर करता है ॥ 


साधारण चीना जीवन, 

निम्नलिखित घटताये एक चीना समाचारपत्र से लेकर लिखो जाती हैं- 
जिससे विदित होगा कि साधारण दूरिद्र चीनालोगों की जीवनी केसी 
दुखमय हे? 

(१) वेवेसिक मंजिवन ( 7/१४४०॥ ) के एक अंगदेज महाशय अपती 
देखी यात लिखते हैं कि एक दिन सवार होकर बह पीकित के मध्य राजमार्ग 
से कहीं को जा रदे थे क्रि मार्ग के एक ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई देती ! 
बह जाकर बड़ी कठिनाई से भीड़ के भीतर घुलकर देखा कि. एक मजूर 
(मोटिया ) अग्ना शिए जोर जोर से भीत पर पीट रह्मा है और इस तरह 
ME pi की चेष्टा में है! साहब चीनाभाषा बोलते थे । पूछते प 
Cb Fino ने उस मजूर से कुछ परिश्रम लिया था hs 

कैश (कोडी) कम दिये हैं--बहुत मांगने पर भी जब पूरी म 


नहीं भिली तब मोडिये ने अपने प्राण दे: 
A 
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कर बदला छेने का निश्चय. किया था | 


रप पारण चीना जीवन । 


विश्वास यह था कि जिस के कारण आत्मह्त्या कीजायगी उस पर भविष्यत्‌ 
मं भारी विपत्ति आबैगी ॥ 

चुँ ओर छगी दुई भारी भीड़ केळ तमाशा देखने मात्र को खड़ी थी ! 
किसी के मन में न तो ततिक द्या थी न कोई बचाने की ही चेष्टा करना 
चाहता था ! 

साहब ने अपने पास से कुछ देकर उसके प्राण बचाथे॥ 


(२) “पीहो” नदी के तटपर एक दिन एक बड़ी भीड़ देखकर एक अंग- 
ेज्ञ राही उ डोर गया तो देखा कि एक सत कंकाल भूमि पर पड़ी है और 
भीड़ चारों तरफ खड़ी कुछ वर बफ कर रही हे । अन्बरेष ग करके उसने जाना 
कि चह सूत ब्यक्ति आत्महत्या करके मरा था ॥ 

कारण यह था # अजु पुरुष ने उस से कुछ ठगई की थी-सो बदला छेने 
के लिये यह आदमी नदी में कूद पड़ा परन्तु लोगों ने निकाल लिया था। 
तिल्पर भी बद उसी ठौर निराहार कई दिन लो बैठा रहा और अन्त में मर 
गया ! उसी से उख जगह जप्रा हुई भीड़ के लोग भावी अनिए की चिन्ता कर 


के व्यथित हो रहे थे !!! 

(३) एक दिन किसी एक ४ रेफे ” के नोकर ने पक अन्य “बीबी 
बाड़” के बाहरी द्रवाजे के जँगला का कुछ नुकसान करदिया ! बीबी फेङ्ग 
फौरन्‌ अपना दरज। अरा कराने को उद्यत हुई ! परन्तु जब “बीबी वाङ्ग” ने 
डुरुसान भर देना किसी तरह स्वीकार नहीँ किया तब प्रथम दर्शित बीबी ने 
अपनी प्राण देकर बदला चुकाने की ठान ली ! 

यह समाचार पाते ही “बीबी वाङ” तुर्त अपने शत्रु पर विपत्ति डालने की 
कामना से निकल खड़ी हुई और निकट की नहर मे कूद कर प्राण दे दिये !!! 


उपरोक्त बातें खुनी हुई हैं परन्तु मैने स्वयम. देखा हे कि दो जन लड़ते लड़ते 
शिर तक फो इले परततु आल पास जुटी हुई भी ड़ तनिक भी बचाने आदि की 
चेष्टा न करेंगी ॥ 

पढ़ौस के मकान मै आग लगजाय तो भीड़ खुब जमा हो जायगी परन्तु 
मालिक मकान के सिवाय दूसरा कोई तभिक भी बुझाने मे-सहायता न करेगा ॥ 
केवल खड़े होकर तमाशा देखैंगे ! ५ |; 
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मंढक का साग । 
= मेंढक क 


------>----+++ NNN | 


सीना पुलीस का कानून है. कि “खून ” के मुकदमे में जब तक खूनी का प 
न ळग जाय तत्र तक “लाश” वघस्थली से न उठाई जाब । सो हफ़्तों क्या 
महीनों पक ही ठौर पर पड़ी हुई लाश खड़ा करता हेन उसको कफन कषे 
सन्दूक म भ्ररते और न उठा ले जाकर गाइतं ह। ह. !!] 

सो इन सब बातों को विचारते हुवे जब चीना जाति पर दृष्टि पात करें तो 
स्पष्ट विदित हो जायगा कि जिस जाति में परस्पर सहाचु धूति का इतना अभाव 
हो बह संसार में कितने दिन “जाति” रूप से जी बित रह सकती हे? 

शोक है कि हम रे दिन्दु एतान की भी ददा इसले कुछ अच्छी नहीं। है -प्रशयुत 


अधिक हीन है ! 


क] 


मेंढक का साग। 


अब से १४ चर्ष पीछे के एक चीना अखवार की कही हुई बात है किः= 
मुकाम “निङ्गपो ” के हाकिम ने एक आशज्ञापत्र अपने जिले के किसानो के प्रति 


+> 


जारी किया था उस में लिखा था। है! 
“ क्रिलान लोगो ! मडक तुम्हारे खेतों के बीच में पैदा होते हैं । 


यद्यपि वह छोटी चीज़ हैं परन्तु तो भी जीवधारी हैं । 
चह तुम्हारे खेतों को अपनी पेतूक भूमि समझते हैँ. और प्राणान्त पर्य्यत्त 


बदी रहते हैं। रात्रि में और वर्षा में वह खुळे स्व से गायन करते हैं । इसके 
सिवाय मेंढक खेती के हानि कारक टिड़ी आदि जन्तुओं को खा लेते हैं जिस 


से कृषि की रक्षा होती है॥ सो किसानों को उनका उपकार मानना चाहिये 


फिर कयो अंधेरे में लालटेन लेकर खेता में खोज खोज कर मेंढक पेग 
उचित है ? 
र ल 
यद्यपि तुम्हारे चावला को बह अच्छा स्वादेए कर खङते हैं परन्तु तो भी 


उन पर दया करना चाहिये ! 


अब से आज्ञा दी जाती है कि कोई आदमी मेढ को को न बेचे न खरीदें। _ 
यदि कोई बेचता खरीदता पाया जायगा तो कडित दड का भागी होगा| 


उपरोक्त वाती चीनियौ की एक साग भाजी का नमूनामात्र आप | | 


खुना दी गई ! रीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं ! 


ˆ लाग सुनकर शायद्‌ घणा प्रगट करेंगे ! परन्तु हम पूछते 
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क्या मछरी की 


ह् 


| | इन्द्र वरुण देवता । २७९. 


। | आज्ञी मेंढक से कुछ कम हैं ! फिर उस को आप क्यो सराहना पूवक खा 
जाय ओर मंढकखोर। से घ्रणा कर? 


प्रियवर यह रुचि और अभ्यास की बात है । 
c 
अभ्यास अर्थात्‌ आदत को सब पर अधिक अधिकार हे॥ 


इन्द्र वरुण देवता । 

टीनसिन के गवनेरी कचहरी के तिकट पक प्रशस्थ मं(देर ( अब उजड़ा 
और लूटा हुवा ) है । इल में जळ और पतन के प्रकोप से रक्षा करने वाले देव- 
ता की स्थापना हे। कहते हैं. कि यह मंदिर बहुत पुराना है परन्तु आकृति से 
चैसा प्रतीत नहीं होता ! 

इस मंदिर के देवता की पिछली बड़ी भारी राज पूजा सन्‌ १८९० में हुई थी 
उस का चृत्तान्त यो खुनने मे आया हे कि एक जंक नामक बढ़ी नौका में बड़े 
बड़े राज कर्म चारी गण आरोहण क्रिये हुये पीकिन को जाते थे कि यकायक 
टीनसिन के उपरोक्त मंदिर के सन्निकट॒दी बायु घेग से नौका डोलगई-और 


करने की आशा हुई | बहुत कोशिश ओर मेहनत करके विचार और तलाश 
करने पर ज्योतिषी दळने एक पुल के नीचे एक छोटासा सर्प मराहुवा पाया! 
निश्चय हुवा कि उस सर्प के मरने ही से देवता को दुख पहुंचा है ॥ राजन्यवग 
का रक्षक भी स्वर्गीय सप हो है ॥ 

बस-- बड़ी धूमधाम से उस सर्प कंकाल की अर्थी निकाली गई ओर मंदिर 
में उस की प्रतिष्ठा की गई ! 

कहिये पाठक ! ज्योतिर्विद की बड़ी पदवी इन चीनाचार्य्य को दीजियेगा 


वा अपने भद्दरीजी को ? 
हांकाङ्ग के पक अखवार में पढ़ा था कि अझुकब्याक्ति ने एक मकान असो 


पूछा कि इतना अधिक दाम देने का क्या प्रयोजन था जब कि उसी मकान के 
निकट बहुतेरे मकान हैं जो चौथाई दामों मिळ सकते थे ! 

के क्रेता ने उत्तर दिया कि हां महाशय यह तो ठीकहे परन्तु इस मकान 
कै बराबर ५ 7075 5॥0। फेङ्ग-ञई-” अत्य किसी घरको नहीं हे 


आरोहियो को बहुत कट सहन करना पढ़ा तत्काल उय़ोतिपियों को अन्बेंण 


दाम से तीन गुणा अधिक देकर खरीद किया । रजिस्ट्री के हाकिम नें जब 


जि 
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देड प्रणाम । 
De च 
व्यः [क शाब्द हं । 
“केङ्ग शुई ” चीना ज्योतिषियां का हि एक दाब्द हं। जिसके शब्द 
” “ द्यायु जळ ? हुं ॥ परन्तु तात्पय्यं असकौ वायु 
) फेक झाई ज्योतिष के देवता का तात 


२८० 


५ फृङ्गन्वायु शुई = जळ 
जळ का न लेकर कांपत ( फ़र्ज़। 
लिया जाता दे ॥ 

हमारे पढ़ते खुनने वाले महाशया का शायद यह बात कुछ नई न मालूम 
होगी क्योंकि हिन्दू लोग भी तो इसी तरह पितर श्राद्ध आदिकों का असली 
तात्पर्यं त्यागकर मुरदों का पीछा करने द्‌।इत हं? वैसीही एक बात इसे भी 
समझ लेंगे ॥ 


-दंड प्रणास- 


चीन के महाराजाधिराज के सिंहासन के सन्मुख जाने पर प्रणाम का यह्‌ 
दस्तूर था कि सिंहासन के सम्मुख नौवेर शिरको भूमितक झुकाना द्दोताथा। 
विदेशों के एलची ( मम्ब्री ) लोग जो चीन राजद्रवार में जाते थे उन सब 
को भो यही रीति करता पड़ती थो-इस दण्ड प्रणाम का नाम “ कोदो ” हे॥ |. 
इंगलिस्तान के पलची लाड मेफ़ार्टती ने सत्‌ १७९३ ई० में “ कोटो ” करने से 
इन्कार किया था। 
बहुत कुछ अबरोध प्रतिरोधके बाद सम्र।दू ने लाउ मेकार्टतीकों उसबेर कोहू 
माफक्र दिया और बह सिर्फ घुटना टेक्रकर प्रणाम करते हुवे दरबार मे 


आने पाये थे ॥ 

किए सन्‌ १३१९ ई० में ला एमद ६ ने भी कोटू करने से इन्कार किया 
सकारण उनको राज द्रबार में जानेको आज्ञाही नहीं दीगई ! 

तत्परचात्‌ बिदेशी राजदूतों के भटके लिये “ कोरिया” स्थान नियतहुवा। 

सन्‌ १८२१ में भी उती जगहपर राजद शन हुवा ॥ 

सन्‌ १८९३ में इंगलिएतान के राजदूत का सम;दर र.जमहल मै कियाग || 
परन्तु केवल प्रतिनिधि द्वारा ॥ | 


गत युद्धके दिनों में कहाजाता दे कि शाहंशाहने स्वयं निज राज:महर्ल * || 


राजदूत से भट की थी ॥ 
शायद्‌ “ कोटो ” न कियागयाहो परन्तु घुटना डेककर प्रणाम के विना | 
खन्ना के सन्मुख जाना संभवही न था ! 


त् 
f 


सी इस दूए 
~ > 
कोई एकस आठ 
नियम के अः 
Peace negotiatior 


I9. An obligation upon the Ohinose ह to reform the Mi 


f पु vein affuiy: to 
nistry for foreign afluirs and to change the court ceremony for 


the reception of the foroign ministers in a manner to be indi- 


cated by the Powers. 


| का सशोधन 


प्रा 
के समय रीत रस्म 


हा 


चीतके महामंत्री 


इनको जन्म अनहुई ” मामकनगर मं हुवा था 
सन्‌ १८४७ इं० 
चप यह राजनतिक का: 

यह “सूची”नामक धाग्त के अर्थ निया 
नियुक्त हुवे | पिळा काम इन्होंने जाली सिंका बनाने वाळक. दंड देना और 
|| जाळ रोकनेका किया ॥ 

सन्‌ १८५३ ई० में विंग ? जाति के लोग चिली से ( पीक्षिन ) की 
सरकारी फौजके विरुद्ध उभड़े थे उत्तका दमतभी “ ळी ” महाशयने योग्यता 


के साथ किया ॥ 
याङत्ली ” घाटियो में “ चाङ्ग ” जातिके लोगोंने सन्‌ १८५८ में जव पुनः 


अखन धारण 'क्रिराथा वसी ळीहङ्गचज्ञ सरदारकी और के मधान अशुआंये ॥ 
सन्‌ १८५० $० मे यह “ फूक्यीच ” रास्त के गवर्नर नियतहुवे और, सन | 
८९२ ० में कियाइस के गवर्नर इवे ॥ 


क 


प 
इवे ॥ 
ऋ ( Financial Commissioner) 


>> 
व बज़ीर आज़म ळीहङ्ग चङ्ग । 


s जन्ती वही कीय सेना ( [०९४३] 7 
इन्ही दिनों चीन सरकारने नवीन राजकाय सेना ( Imperial Troo 


“सद tk 
भरती कराई थी जिसका नाभ रु समर विज्ञथिनी सेना (४०? victorin 


) सकला था इससेना के प्रधान सेनापति और शिक्षक अंगरेज़ अफसर 
ब्रिरुछ “ त्सेकी ” को लड़ाई मे मारेगये ॥ 


army 


४ चाई ? टायपिङ्ग लोगों के 


इनके निम्न कर्मचारी ( peond in Command Burgevine ) बरजिवाश 


को अधिकार मिळता चाहिये था पर्योकि चरजिवाइनने बहुतेरे खंडयुद्ध ठ 
कार्य्यता के साथ जय किये थे परम्लु ळी हङ्गचङ्गने इनको अधिकार देनेसे इन्कार 
किया- यहांतक कि राजदरवार से इनको पद्च्युत भी करादिया ॥ 


शात्‌ सदा विजयिनी सेनाका सर्वाधिकार जनरल चिक्ष को दियागया! 
रकी खळाहसे उपरोक्त फौजकी जनरठ 


नियत कियेगये ॥ 


तत्प 
सन्‌ १८६४ ६० भं अंगरेज़ी स 


c 


कमांडपर कप्तान गार्ड 

प्रथमतः गवर्मर “ ळी ” साहब को गाडन साहब का सेनापति नियतहोना 
अच्छा नहीं टगाधा परन्तु जब उनक्री का्र्याबळी से यहवात लिद्धहुई कि 
सिबाय थुद्धके विजय छाभ में अ 


न शाहः 


कार चेष्टा वा बेजा दखल न दे तवतक़ किसी अन्य बातकी उनको परवाह 
नहीं हेतव गर्वनर साहब का मन ठंढा होगया ॥ 

गाईन साहब और गवर्नर साहब के मध्य सौहार्द भी अच्छा स्थिररहा- 
जबतक कि ह्वितीयने एक महापाप कार्य्य नहीं किया ॥ 

गाडन साहब के युद्ध कोशछ और निरन्तर विजय से जय टायपिंग टोगो 
ने निश्चय जान लिया कि अंब सूचो इलाकेका अबद्यद्दी पतन होगा तब 
सभोने अधीनता स्वीकार करना स्थिर करलिया ॥ 

अधीनता के नियमो मे जनरळ चिङ्गने खरदार लारवाङ्ग के साथ श्राद॒भाव 


जावनदान को प्रतिज्ञा लेळाथी ॥ 


फोजोकी तनख्याह न अदा करने के सबब गाडन साहब लीहङ्गचङ्ग से | 
राज होगये थे और खव सेना को हेडक्ाईर ( प्रधान स्थान) क्रिस्सान/ 
इटा छिया था ॥ इस अवसर को अच्छा जान कुर ळीहेग चंग के मे 
में मछानता का संचार हुवा और एक दिन उम्हों ने खरदार | और 


उनके आठ सजातीय साथियों । जयौ 


यां का अपनी नाकापर निमन्त्रण किया 
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।र सेनाकी खुशिक्षा में जबतक कोई अनधि- 


| | मेजपर पित होने के क्षणकाळ बादही उनके नव धड़ शिर हील दूर पढ़े 
हुवे दिखाई दिये !!! धर 
इस विश्वालघातरूपी महापाप क 


चर 


की खबर झुनते ही गार्डन साहब रोध 
से अधीर होगये ! और तत्काळ उस स्थान को घापिस आये । आते ही सारा | 
दिन लीहदङ्ग की खोज करते रदे ! पिश्‍तौळ भरी हुई हाथ में! सचमुच उस | | 
दिन यदि ली--गाईँन के सन्घुख पड़ जाते तो आज केबळ नाम ही नाम उनका 
याद्‌ रहजाता ! 
ळम्बी सूरत और सन्जीदा सूरत काहे. को देख पाते! 
खो भाग्य वश वह कहीं छिपछिपाकर प्राण बचा पाये थे ॥ हे 


गार्डन साहब वहुत उदासीन चित्त से अपने स्थान को छौटगये और इरादा 
किया कि अब कुछ कार्य्यं “ली” अथवा उसके अधीन सूबे के छिये नहीं 
करेंगे ॥ 

चीन राजद्रबार ने जो विजय करने के उपहार में बड़ी ख्रिलअत और बहुत 
सा धन गार्डन साहब को भेजा उस को भी जनरछ गाडेन ने रुवीकार नहीं 
किया ॥ 

परन्तु काम छोड़ने के बाद तत्काळदी गाईन साहब फे महान हृदय ने अजु- 
भव किया कि इस प्रकार क्रोधवश कार्य्य त्यांग देने से चीन सरकार की बड़ी | 
हानिहोगी और जिस सूबे को बड़े परिश्रम से विजय किया है बह फिर भी | | 
बिद्रोह का घर बना रहेगा | सो यह विचार कर अपने फौजा की कमांड फिर 5 
ठेला और कार्य्य करने लगे, पीछे ले शायद यार्डन साहब चे “ली” का अपराध i 


क्षमा कर दिया परन्तु पाहिले की भांति विश्वासपात्र नही समझ | ॥ 

शंहाई के एक समाचार पत्र ने गाउन एहव' की। एक राय लीहज्ञ, के 
विषय में छापी थी ॥ 

राय-चीन और रूस के भावी सम्बन्ध बिगय भें थी-कहागया था कि रूख 
यदि चीनपर चढ़ाई करना चाहेगा, और चीना फौज को दृदाता हवा पीक्षिन 
| | की ओर बढ़ैगा तब लीहज्चचेग राजदरबार को तो उळडा विश्वास द्विलाबेगे 
k रूल को हटाने का कुछ भी उथोग बाश्तव में नहीं कग । जब रूसी : 
फौज पीकिन में प्रविष्ट होजायगी तव संधि के नियम रस्ठुत करेंगे । और इस 
| | कौशरु से रूस को पूरे पूरे अधिक्रारदिलाने की बात पर अपना पूरा पूरा घा 

MR ल्क | 
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ES 


गे । और प्रसिद्ध करेंगे कि | 


अन्ततः उसका 
हे कर 
खन्‌ १८६७ ई० से गे दबाने के लिये 


लीहँगर्चंग ने स्वयम्‌ से 


ये निश्चय करने 
प वनते रहे हैं ॥ चीन 
शी 


राजनैतिक | 


आव भगत से इन 
किया गया था॥ 
Cr 

पो 


का स्वागत 


Fe) 
| 
8 
श 
ho 
Fu 


ये पुकारा था 
कोशिश की और देश की 
पीकिन पतन के बाद जब झु 
की ओर से री महाशय (70 P0tnt॥7)) घुख्य संत्री नियत हुवे अर बडी 
योग्यता के साथ बहस शुवा दिसो मे कार्य्य किया ॥ |! 
५ कि जिस दिन छुलदनामे की आरब्मिक बारह दाते हस्ता 
होने के डिये मंत्री ळीहेगचंग के सम्ुख अरछुत वीर थीं उस दित वढ बह 
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PI Te an 


Hf! mM 


क्त 


न 
ही वेचेन थे | कुछ कागज पर ग्यारह ठौर हस्ताक्षर होने थे सो इतने अवसर 


में कई बेर मंत्री जी को बेहोशी हो गई थी !!! 


लीहंगचंग के 
= 
फॉज युद्ध बिद्या में बड़ी निषुण थी । डा 


सहायक ( 007४०४ ) भेज्ञे जाया करः थे 
बजार आज़म ळा माच्छू नामक राज घराने के 

| के व्याक्ते है ॥ 

एक चात छुनक 


हश छोग भी कोई द्वारपाछ कोई चोव- 


रह सकती ! यहां तक कि 
श शुत रीति से कुछ रुपया 


शाही ब 
खरच करके 'प्राप्त कर 


फ हे उस में १६७८ 


हें और ८ प्रधान नाम हैं ॥ 
भश हुँ ४ यह्‌ नियम सुनने में आया 

है कि इन से से एक ही नाम बाले व्यक्ति परस्पर विवाह संबंध नहीं करते! 
नामों के साथ जैसे दिन्दुस्तान में -्रसाद-लाळ-सिंह- इत्यादि लगाते 
फे नाम वहुधा जैसे ्राउन--जोन्स बगेरः होते है वैसे 

क तर “ चाज्ञ ” “ बाङ्ग ”- “ ली ”- “ चाब ” होते ह ॥ 


नाभ साथक होते हैं- 
नः हि SS SS 
सूने की भांति कुछ चीना नामों के हिन्दी अर्थ नीचे लिखे जाते हैं ॥ 
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a 


चे 


बदर क़ह क़ह' ।' 


जैसेः- क्षेत्र -विछाब-केंकड्टा-वसन्‍्त-ग्रह-उद्रस्मर- कृपक-इवेत - 


आनन्द-गेद्‌ इत्यादित 
SS 
संयुक्त नाम इस भांति के हात ज्ैसेः-- 
न 
सुंदर पाक-वसन्त वहार-उद्रम्भर उ्योतिवद्‌ -इत्यादे ¬ 
द . 


[n नः jm F 
चना डपन्यास- 
हे FS Pp को, 
चीनी भाषा में नाटक उपम्यासौ की भी कमी नहीं है ॥ 


अनेक प्रकार की शब्द शास्रीय रचता-ऋट्पवा आदि में चीना लोग करिसी 


से पीछे कया दुनियां के जंगली जमावे में भी आगे थे । 
इन का एक उपाँवाख “छाल महळ का स्वप्न ” बड़ा प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ है॥ 
इस में अठपेजी चार हजार से ऊपर पृष्ठ हैं । कहते हें कि यह ऐसी हृदय 
मुग्धकारी भाषा में खौल्दर्य्य सबोझ लिखा गया है कि एक समय में राजाशा 
से इस का साधारण बिऊना बन्द कर दिया गया था । क्योंकि श्टंगार रस 
की इस में इतनी अधिकता है कि बह शुवक़् दळ के छिये हानिकारक 
समझा गया था ॥ 


ल्ल se 
ताला चाब[- 
चीन की राजधानी पीकिन में 
अन्दर राजमहल आंदि बड़ी बड़ी शाही इः 


ताला अमेरिका के. अजायब खाने में धरागया है ॥ 


यह ताळा ळोहे का तीन फीट दृशा इंच लम्बा है मोटा डंडा फाटक में ज 
हुवे हुकके आद्र डालकर ताळा जड़ा जाता था। 


5 
“दीवार क़हक़हा- 
The Great wall 


ह 
चीन मं सबै प्रसिद्ध मानवी कत्य “ महा वेष्टन ” वा “ दीवार क़हक्हा 
ह इसका चीना नाम “ \27. 7, ८।०१९; ८।७)४ ” बाण लक्षयाङ्ग च्य ||| 
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| ल्‍प्यथ कह्‌ क़हा । २८७ 


अर्थात्‌ दूरा हज़ार ली लम्बी दीवार ( Myriad, ॥. long wall) है ॥ 
अंग्रेजी माप के हिसाव से करीब तीन “ली ” का एक मीळ होता है। सो 
“दो? 3 


दश हज़ार "ळी" के तीन हज़ार चारसो मीळ हुवे ॥ 
सहस्रो वर्षों की घाचीन यह दीवाल ईलाम सीह से 


दोसौ तीस बरस पहिले ॥ 
जा सिंह जय वाणन्रयी ( T$in. chi Ivan: 
80) के राजत्वकाळ में बनकर तय्यार होलुकी थी॥ दो हजार वपो से ऊपर की 


डुत स्थानां पर टूटगई है और बहु- 


# सिंह” राज घराने के महारा 


यह प्राचीन यादगार दीवार थद्यपि अच 


चा पर्वेतो पर ऐसी ढाळ होगई है रण उन स्थानों पर दीवाल नाम 


तथापि यह मदाकाय्ये अपने स्थापः 
र साहस की घोषणा ऊंचे स्वर से कर रहा है ॥ 


कों के पराक्रम 


इस बड़ी भारी सुद्दत के बाद भी अश्नेज़ों ने नाप कर अन्दाज बताया हे कि 
यह दावार अव भी कराव एक हजार छः सो मील के लम्बी मौजूद है॥ बिळग 
होकर एक और भाग ४०० मीळ का लम्बा हे॥ 


दा हज़ार वर्षा के भारी ज़माने को देखिये-कित 


पर यह चीन का महावेषठन, साढ़े 
दोहजार मीळके विस्तार में वाइप्रसार £ 
क्रम का भादा संसार मे प्रत्यक्ष किये है 


मीळ की मद्दादीवार आज भी 

इवे मदाराजा सिंहजय के महापरा- 
महादीवार पत्थर मट्टी और ईंटोकी बनी हे ॥ इटं जो इस में लगाई गई हैं 

बह मड्टी की पकाई हुई बीस इंच मोडी हैँ और बहुधा काटकर ् बड़ी बड़ी ईरो 


2 


के दो हजार वर्षों से बराबर ईटो को जोड़े इचे आज दीवार से सटा हुवा हे 
उस की मज़ूती की सराहना और उन जोड़ने वाळे कारीगरो और मज़दूर की 
तारीफ हमारे सुह से कीजाने की सापेश्य (मोहताज ) नहीं है ॥ 

दीवार की मोटाई ऊंचाई आदि सब ठौर एकसां नहीं है । तथापि सामान्यत 
जहां हम लोगों ने देखाहै वहां चौड़ाई १५ से २० फुट तक है ॥ 
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| 


ळगान 
कर पर्वताका' 
से सामरिक 

दीवार के किनारे इस तरह से ईंट क 
व रहकर राछु दळ पर बखूबी 


गोळी चछा सके ॥ बुजों 


खड़ी होकर स्वयें 
पर तोपे चढ़ाकर फायर करने के छुपाए बर 


4 


बड़े आः बात इस 


> 
पाया है ॥ 


घाटियां-और बन्दकरारे पार किये हैं कुछ ठिकाना है ? 


0 


-जापान के अधिक दुत्तान्त- 


अंग्रेज़ो के एक प्रसिद्ध विद्यान्‌ राजनीतिल्ञने कहा था संसार मं आश्च' 
य्यै शक्ति सम्पन्न मडुष्य दो हैँ | जरभनी के मिस और जापान के 


महाराज मिफाडो मत्छुहिलु ! पक अंग्रेज़ने कहा “ 7० ०॥i।d ०f the 
world's old age has proved to be its most remarkable 
०॥$)7१४. ” ( संसार के बुढ़ोती का बेटा कैसा महा शक्तिशाली हुवा है) 
एक चौथाई शताब्दी ही के बीच में जपानने जो आश्चर्य चमत्कार संसार 
भर को दिखाया है उससे संसारियो से डाह उत्पन्न होना कुछ आश्चर्य की 
बात नहीं हैं । इसी पचासी में हजारों विदेशी यात्री जापान देश को गये | 


सीण किया और सैकड़ों न्थ उनके उन्नायक विषयों पर लिखे । परम्ठु पि 


EE SS MS eS | न है 
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—_ = 55 मम 
जापान के अधिक वृत्तान्त । २८९ 


मा सश्राटां और नोतिशो को बड़ा भारी आश्चर्यं तो इस वात को देखकर इवा 
कि चहा चुढ़ाप का नन्हो सी सन्तान जब कृपाण पाणि ( तलवार हाथ में छे- 
कर ) होकर ऊषाकाळ ही में ( अपनी आरम्भ ही अवस्था में ) संसार समरां- 
गण का आश्चर्ययं नायक दीख पड़ा ! 


हमार ।हर्दुरतान के राजाधिराज अंग्रेज़ की धीरता और पराक्रम आज देन 
ससे छिपे हैं ? इनके काशळ संसारभर से सचमुच चढ़े चढ़े हूं राजनाते 


f 
के तो मानो यही उत्पादक हैं । परन्तु उस दिन ( १८९३-९५ भें ) जापान की 
बीरता देखकर इन को भी आश्चय्ये में पड़ना पड़ा था ! एक राजनीतिज्ञने उन्हीं 


+> 


“Now that she (Japan) has been seen sword in hand, sweep: 
ing the Chinese hordes out of Korea and Manchuria, driving 
the Chinese ships off the sea and capturing their principal 
Mortress in the course of a morning and at the same time con: 
| eluding a treaty with Great Britain on equal terms, Japan 
stands no longer in need of the encomiums and the prophe-” 


cios of her friends” ह x x 


It had never occurred to the statesmen of Europe that 
Japan possessed, hehind all hor cleverness and her gonins, a 
spirit of true originality, a creating power, in the great 
things of life politics, administration, morals, science and art. 

“ जब कि आजकल जापान कृपाणहस्तहो, पक ओर चीनियों के दलको को- 
रिया और मंचूरिया से भगाते, उसके धूम पोतोंको समुद्रे निकाळते, और. 
अपने प्रभात काळही में उसके मुख्य दुगोंपर अधिकार करते, एवं दूसरी ओर 
अगरेजो से बराबरी, की संधि करतेहुवे देखागया, तब उसे प्रशलाओं और | 
मिनाकी भविष्य बाक्योकी कोई भी आवश्यकता न रही ॥ | 


यूरोप के राज़ नैतिज्ञों को कभी ध्यानतक न आया था कि जापात की 
|: और बुद्धिमचा के आइमे जीवन की महान बातों-राजनीति, प्रबंध; |. 
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जापान के अधिक वृत्तान्त । 


ज्ञान, कला, आ' 
> 


शक्तियां भी बर्तमान है. 
यह वाते-प्रिंग पाठक ! कया आप को ऊंचे स्वर से नहीं बतळारहाँ हैं कि 


जापानने थोड़े दी दिनों में केली आश्चय्येमव उन्नत की है ? ओर उसके द्वारा 
\ 


पश्चिमी शक्तियां केसी चाके 


~ 


ज्ञाना साम्प्रतिक नैतिश्ञाँ को 
अंग्रेज कहते हैँ कि पूर्वीय देशों में जो सब बुराइयां प्रायः पाईगई हें उन स: 


रज मे डालता हे ! 


er 


पहचानने वाली थी । पूर्वीय दे 
बह अन्य देश के लोगा से घणा 
देशियों में क्यो न हो पूर्वीयजा। 
करती हैं। 


कके जापान में मौजूद होने पर भी यह जाति ( \2#।07) जो उन्नति करसकी 
इसका कारण यही है कि वर शासन शक्ति रखनेवाली और मानवीय रुचि की 
मे 


सवे अधिक बुराई यद देखी गई हे कि 


Ea म 
Eh 


वास्तविक उन्नति का सूर्य्य आजकल पश्चिम देशो मेही प्रकाश कर रहा हः 
स्याही बह पश्चिमी रीति नीतियाँ को सीखने और अपने देश में प्रसारित क 
रने ळगे। 

जापान ने अपनी सैनिक शक्ति को इतनी उन्नति दी कि जळ और स्थल दोनो 
प्रकार की सेनाओं में बह यूरोप की बराबरी करने लगा ॥ 

डुनियां भरके सभ्यदेशों में जो राजनियम और कानून प्रचलित है उ 
सभा से जापानी कानून किसी दरजे कम नहीं है ॥-- 
कारखाने इतने अध्रिक जारी होगये हैं कि विदेदियों का माळ उनके आगे 
मन्दा पड़ने रगा हे॥ Ee 


उनकी कारीगरी ने सब ओर बिलक्षण नव्वीन चाहना उत्पन्न करदी हैं । 
वैद्य विद्या में भी बड़ी निपुणता प्राप्त की है | यहांतक कि छेग संबंध म 
_ मम परिज्ञान सर्व प्रथम जापानी डाक्टरनेही हाङ्काङ्ग में प्राप्त किया था| 


ते 
परिवर्तन उपस्थित कर दिये हैं ॥ उनके राजनीतिज्ञ और कमेचारिदर् 
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भेर कोशळ-मे वास्तविक आविष्कारिणी और आविस विनी 


हो 
जापान का अनेक छोटे छोटे डुकड़ों के समूह से एक शक्तिमान साम्राज्य वन 
[ड अः 


हें-केलीही बड़ी भलाई और गुण विः 
| उन को ग्रहण नहीं करतीं वरन द्वेष 


पहिले जापानियौ में भी यह बुराई थी परन्तु ज्योंही उनको ज्ञ।त हुवा कि 


mq, NM था 


ता 


| 


कसर 


क 
जापान को राज्य चिस्तार शक्ति ने एशिया के मानचित्र ( नकशे ) म अ 


र 


पनी खः 


जाप न के अधिक हत्तान्त। २९१ 


त्यता आर धीरता ( सुस्तेदी.) के आगे बहुतेरे पश्चिमी देशों को भी 
रीछा दिखाया है ॥ 


जापान की प्रज्ञा नये नये भूखंडों के हसुतगत करने को मानों ठृषालुर हो 
रही हे॥ निष्फलता का तो सायद किली कार्य में उन्हें ध्यान भी न आता होगा॥ 

प्रसिद्ध फीए्डमाशल छेबोअफ़ ( larshal Leboeuf ) के कथनानुसार 
जब जर्मनी के सिपहलालार ने सेम्य सञ्जा “ 000०8 7.0७] ” का हुक्म 
तार द्वारा जारी किया तब वात की बात में फोजों की बड़ी बड़ी क़्त/रै तय्यार 
होगई । “ रिज़व ” फ़ैजों का “ पताका सम्मिलित” होना ( २०5०7४० J0i\- 
शुत शीघ्रता खे हुवा । और साज़ सामान ( 7७।।१९॥४) 
मद्धे पेर की गेटर का एक बरन भी कम न रहगया था-- 


ing colours ) 3 


सो आज देखते हैं जापान ने भी वैलेही वा उससे अधिक शीघ्रता के साथ 
चीन देश का जल और स्थळ दोनों जापानी सेन्यमय कर दिया हं ॥ 

जापानी सिपाहियों की सुचाल ( Di8Ci?।०० ) ओर अफसरों को समर 
चातुर्य्य (3८।०॥४।॥० ४३८४।०४ ) अपने आपही आदश है ॥ 


बिगत सहवान ( 808 !।\7०१ ) की लड़ाई का एक वृत्तान्त सुनकर प्रिय 
पाठक ! जापान के एक ग्रामीण दरिद्र किसान के विचारों पर तनिक ध्यान 
दीजिये ! कप्तान “ मत्छुज़की ” के पाइवे में खड़ा होकर उनके आदेशाडुसार 
व्यूगलर गंजीरो कुछ आवाज़ दे रहाथा कि अचानक एक गोळी आकर 
उसके छाती में लगी ! कठिन घायल होने पर भी गंजीरो की सांस जबतक 
चल सकी बह ब्युगुल फूंकताही रहा ! जबतक बह निर्जीव होकर भूमिपर उसी 
ठौर गिर न पड़ा तवतक बिशुळ उस के हाथ से नहीं छूटा ! 

बह “ फूनाओ सूरा ” नामक गांव का रहने वाला था-सो बहा की सावज 
निक सभाने गंजीरो की समर सम्बःधी वीरता का समाचार पाकर उसके परिः 
वार के लोगों को कुछ भेंट देने का विचार किया और गांव के प्रधान पुरुष ने 
एक सभा एकत्रित करके गंजीरो के पिता को पुरस्कार देकर आस्वासन ब 
चन कहे । जिसके उत्तर में बुद्ध किंसान ने क्या कहा सो खुनिये !-- 

“मृत्यु सब के लिये है । इससे कोई बचनहीं सकता ! सो मेरा बेटा भी बच 
सकता था मरना उसको भी अवझ्यही पड़ता वह बड़ा भाउयवान था. 
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२९२ जापान के अधिक वृत्तान्त । 


छोटे से झोपडे फे एक कोने में केवछ दो चार नतेदारे 


_ 
ळीत होने के बदले प्रशरत समराङ्गण में वीरोचित कार्ये 
धियो की सहायता करते हुवे और अपने बड़े बड़े अफलर। से ्रशॉसित होते 
से चोडि 
डु प्राण त्याग किया ॥ सो डछ के माता पिता किसी भांति से शोकित नहँ 
होसकते वरन परम सन्तुष्ट हैं कि उनके पुत्रने अपने देश के गोरव के हिये 
अपना प्राण अर्पण किया और अन्त पर्थ्यैन्त अपनी जननी जन्ममूमिका शुभः 
चिन्तक सेवक बनारद्दा ” ॥ 
2 Se ८5 > SS > 

उपरोक्त वृत्तान्त दिग्दशन मात्र यहां उल्लेख कियागया है । ऐसे सैकड़ों 
नमूने जापानियोंने दिखाये हैं। जिन्हें देख सुनकर विदेशी लोग चकित 
रहजाते हैँ । 

जापान के फोजकी संख्या दोलाख सत्तर हज़ार हैं ॥ 

जैसे हिन्दुस्तानकी सेना बंगाल--बम्बई आदि में ४ कमांड ” के नामसे 
बटीहुई है जो कुल प्रायः दोळाख १६ हज़ार होंगे उसीतरह जापानी सेना एक 

हर ° औँ ~ RN ~ _ ER, 
इस्पीरियल गाडे और ६ डिवीजत में चटी हुई है । प्रत्येक डिबी जन में फ्ंटलाइन- 
पहिला और दूसरा रिज़र्व बटाहुआ है । प्रत्येक फ्रॅटलाइन प्रायः द्शहज़ार 
योद्धाओं की हे ॥ 

इसके अतिरिक्त बहुतसी साधारण फौज (४/०।०7००।४-].०४।९5) (बहल 
मटेर आदि ) इत्यादि की भी देश में मौजूद हैं ॥ 

सो युद्ध समय में जापान ढाईलाख सर्व सम्पन्न सेना प्रस्तुत करसकता है॥ 

A हे > 
पोट आर्थर की लड़ाई के वास्ते जापान सरकारको धनकी आवश्यकता 


+ 


जनोने सातकरोड़ सत्तरलाख डाळर प्रस्तुत करदिये थे ॥ 

सतेमान चीनयुद्ध के सम्बन्ध में जापानी एक अत्यन्त दरिद्रहकी छोटीसी 
बातभी बड़े ध्यान देनेकी अधिकारिणी हे ॥ 

“ गोदी नातातनी ” एक तेली है जापान के “ ह्योगो ” जिले के “ ताम 
डोरी ” गांधका रहनेचाळा । और दिनभर पीठपर एकभार ते 
करके पेटपालनेवाला ६८ वर्षका बृद्ध मजुष्य है। 

3 rN ह 


जापान देशकी अवनत और उन्नत दोनो दशांयं इसबुद्ध पुरुषने देखा 
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हुई थी | पांचकरोड़ डालर लोनकी आवश्यकता प्रगट होतेही तत्काल महा 


जापान के अधिक वृत्तान्त । २९३ 


उन्नतिका सूळकारण क्याहे ? यही यात बह अपने जीवन का उदक्य बनाये 
इवेह ! 

उसने अपने हृद्यपटपर अभिट अक्षरों में यह लिख रकखाहे कि किसी देश 
की रक्षा ओर भलाई न धनपर निर्भर करती है न जनपर और न बळपर बह 
केवल सच्चे शुभचिन्तक मित्रोपरही निर्भर करती है ॥ 

खो इखवातको वह बराबर अपने मनके भीतर पोषण करता रहा-वह 
सोचताथा कि “ मुझसा दरिद्री नि्वेल-निञेन-निर्धन-असहाय ब्यक्ति किस 
भांति देराकी सेवाकरे ? “ फिर विचारता कि संसार में परमेइवरने ऐसी तो 
कोई बस्तुही नहीं रची है जो किसी न किसी भांति कुछ कामकी न हो, तो 
मैं म्प्य होकर क्या देश के लिये कुछभी नहीं कर सकूंगा ? 

सो वह अपनी नित्यकी मजूरी मंसे एक “ सेन ” ( दो रुपये का सौवां- 
भाग ) रोज़ वचाकर रखता जाताथा कि जब कभी देशको किसी अन्य देशके 
साथ युद्ध में जाना पड़ेगा तब यह पेसा उस युद्ध कोषम देकर देशकी यथा 
साध्य सेवा करूंगा यही बचत गत जून १९०० के महीने तक तीसयेन (डालर) 
( ६० रुपये ) तक पहुंची थी सो मंहाशय गोहीने बही तीसयेन अपने नगर 
के प्रधान पुरुष ( 2/०? ) द्वारा उत्तर चीन संग्राम के कोषम भेजदिये । 
महाराजाने इस दानकी सुक्तकंडसे बड़ी सराहनाकी थी॥ यह सब यद्यपि बहुत 
छोटी छोटी बातें हैं तथापि बड़े बड़ों के लिये नेत्राअनका काम देंगी ॥ - 

जापान के उन्नतिका एक और हेतु व्यापार की वृद्धि हे ॥ 

इसविष्य में भी जापान परिचमी देशों के साथ होड़ लगाता हे॥ 

अंगरेज़ व्यापारी लोग बड़ी चिन्ता से देखते हैं कि पूर्वाय देशों के बहुतेरे 
बाज्ञारा से पश्चिमी माळको जापानी माळने प्रांयः निकालसा दिया है ॥ 

सन्‌ १८७५ भें जापान में कपड़ा बुनने की एकभी कल न थी उसी साळ में 
इंग्लिस्तान से छोटी २(G०tton Spinning MS) रूई कातने क्री कलँ वहां गई- 

१८९३ में बहां करीव पचीस हज़ार पुतली घर बनगये थे । और १८९५ 
३० से पुतळीघरो की संख्या आधे लाखसे कम न होगी ॥ 


जुलाई सन्‌ १८९४ ई० में अकेले “ ओसाका ” (0800) नगर के एक बैंकने 


!उ लाख डालर कपास की खेती के वास्ते कृषकों को पेशगी बांटाथा ॥ 
नीचे लिखा हुवा हिसाव यह प्रगट करता है कि थोडेही समय में जापान 
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जापान के अधिक वृत्तान्त । 


२०३ 
Re Fe £ और देशी पेद Pe 
मे बिदेशी माळ की आमद कितनी घट गई और देशी पेदावार कितनी अधिक |||, 
बढ़ी: र 
~ Me 

सन्‌ देशी पेदावार विदेशी आमद 
१८८८, १५६८०४, ० ४७४३९६३६, ध 
१८८५९, २०९५२६८७, ४२८१०९१२. ' हि 
१८९०. ३२२१७४५९, ३१९०८३०२, + 
१८९१. ४३५३०९४४४. १७३३७९००, 

१८९२, ६४०३९९५५, १३३०८४९१. 
Ds घड़ी का शौक दुनियां में बढ़ता देखकर जापान ने वहुतेरे कारखाने घड़ी 


03 < 


के भी जारी करदिये हैं और दीयासळाई से तो पूर्वी देशों के प्रायः सभी । 
बाज़ार भरविये हैं ॥ i 

जापानी दियासळाई के पचास लाख ग्रास केवळ एक दफे में ( १८९५ में ) 
अकेले हाङ्काङ्क को चालान हुवे थे ॥ 

लाखों जोड़े बने बनाये कपड़े जापान से सिंगापूर को चालान होते हैं॥ 

जापान ले मकाओ (0(8०४०) को अधिकतर यह चीजें जाती हैं:-- 

सृती कपड्रे-कम्यल-फलाछैन-साचुन-छैम्प-चायदनी-दीयाललाई-टोपी- 
छाता-ग्लाडस्टोन वेग-रेशम-इत्यादि यह सभी चीज़ विलायती माळ की 
अपेक्षा दामों सरुती और सुन्दरता मै रुचि क्रे अडुकूल होती हैं ॥ 

अंग्रेजी नमूने का छाता ३० सेट से एक डालर तक का होता है ॥ 

जापान की तौलिया ने “तमसुई (25७।)” से बिदेशी माल को निकाल 
कर अपता पूरा पूरा अधिकार जमा लिया है ॥ 

फलाळैन-दरी- बिछावत कम्बळ-वटन-छाता-आईना-तस्वीर-इत्यादि कां 
व्यापार पूर्वी सभी देशों के साथ और विद्राव कर न्यू चुआंग = निङ्गपो- और 
कोरिया में दिन दिन अधिक बढ़ता चला जाता है ॥ 


Chinese Imperial Maritime customs Report I893:— 
£ Ib may not bo out of place to remark here thab while the 
|| bull of the Piece goods and Metals sold in Fusan are of 


European origin principally British, the fact should not be 


overlooked that Japan by carefully studying arising needs, | 
ट Es 
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and supplying articles suitable to the tastes and means of Ko- 
reans and hor Fusan colonists, is able to compete, more 
successfully each year with almost all the goods of European 


manufacture x% 


+ + Bositles these there are foreign style suits, 
under clothing and hose, felt and straw hats, household furni- 
tures and culinary utensils, carpets, glassware, Ohinaware, lamps 


’S 


and fittings, soaps, scents, tinned provisions, (fish, meat, and 


vegetables, ) wines and beer, farming implements, etc, mostly 


made in Osakn and selling at Y 


es very much cheaper than 
those of European manufacture, = ¥» x Isibnot highly 
improbable thatat no distant date Japan will ran Europe Manus 


factures entirely off the Eastern markets.” 


« Rf PS 


चीनकी राजकीय समुद्री चुंगीकी रिपोर्ट १८६८ में यह बात लिली थीः-- 
५ इसस्थानपर यह कहना अनुचित न होगा कि जहां छोटी छोटी वस्तुबे और 
धातुके पदार्थ जो फूलानमें विकते हैं यूरोपीय और विशेषतः ब्रिटिश बनावट के 
हैं तौभी इलवातका ध्यान रखना चाहिये कि जापान आवश्यकीय पदार्थों पर 
विचारकर और कोरिया वासियों, एवं अपने फूलान उपनिवासियों के इच्छाजु- 
कूल और वित्ताउुसार बस्तुवें प्रस्तुतकर प्रतिवर्ष प्रायः सभी यूरोपीय पदाथों 
की समता करने में विशेषतर छतकाय्यै होता जाता है उनके अतिरिक्त विदेशीय 
पहिरावे के कोट, पतळूत, कुरते, बनियाइन, मोज़े, नमदा, और तृणकी टोपियां, 
गृहसजावट का सामान, बर्तन, कालीन, कांच और चीत के बरतन, रमं, 
जोड़, साबुन, सुगंधित बस्तुएँ , रक्षित खाद्य पदार्थे, मछली, मांस, शाक, म- 
हिरा, कृविक यंत्र इत्यादि, मिळते हैं जोकि विशेषतः ओसाका में निर्मित हुए 
हैं और जो यूरोप की बनी बस्तुओंकी अपेक्षा बहुत सस्ते बिकते हें-यह 


67: 


के के, FE 
वात विशेष कष्टम्भव नहीं है कि कुछही कामें ज:पान यूरोपीय पदाथा को 
पूर्वीय हाटों से पूणप से बहिष्कृत करदेगा 


OO 


| LE अल 
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` सिपाहियों को उत्साह ॥ 

जिस जहाज में हम लोग चीन को चले थे उसका नाम पालम कोटा था-सो 
पालम कोटा के भंडारी (8९70) ( प्रत्येक जहाज में एक खान पान प्रबंध 
उेफ्रेदार रा कर्ता है ) ने अनेक बात चीत के मध्य में कहा कि हमने कई बार 
($००४ 4०६) द्रान्सबाळ आदि का सफर फौजों के साथ किया है सो क. 
ग्रेज़ी फौज जब युद्ध यात्रा के लिये जदाज पर सवार होती थीं तब सबै साथा- 
रण का एक बड़ा समूह बन्दरगाह पर एकत्रित होजाता था और धनी लोग 
झुण्ड के झुण्ड अनेकों प्रकार के उपहारों से जहाज को भर देते थे॥ कोई हजारों 


लाखो नारंगी नींबू आदि फल-कोई विसकुद आदि के टीन कोई शिरका पिक 


छ चरनी आदि की बोतलें और कोई हजारों ्रतियां अखवार और पुस्तकें तथा 


चुरुट सिगरेट आदि ढेर के ढेर सिपाहियो को भेट करते थे ! 


ne 


उसने कहा कि यह देख कर हमको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि वास्तव में 
इंगलिस्तान की प्रजा सिपाहियो का यथार्थ सन्मान करती हे ॥ परन्लु हिन्दुः 
स्तानियाँ की रीति देख कर दुख होता है कि यह लोग उपहार देना तो अळग 
रहा-घाट पर आकर सिपाहियो को आशीर्वाद की रीति पर दो बात भी कहना 
आवश्यक नहीं समझते !! 


भंडारी महाशय का रिमाके सुनकर मन में अनायासही एक प्रश्न उपस्थित 
हो उठा ! 


हिन्दुस्तानी लोग क्या सचमुच युद्ध को बात वा युद्धप्रिय सिपाही से उपेक्षा 
करतेह्‌? अथवा इनका आदर किस रीति से करना चाहिये यही नहीं जानते! आर 
यह भी होसकता है कि इनके विचार में हिन्दुस्तान की सेना वास्तविक सेना 
ही न हो | हिन्दुस्तान की सेना अंग्रेज परिचालित और अंग्रेज़ राज्य ही के रक्षा 
वा वृद्धि के लिये है सो इससे हिन्डुरुतानी प्रजा को क्या मतलब ? 


~ 


परन्तु देखने जुनने में तो हिन्दुरुतानी लोग बडे राजभक्त हैं-ऐसा विचार ॐ 
नका होना प्रतीत तो नहीं होता ? 


न _ LN पर 
आर न इन बड़े बड़े धनोमानी और नीतिज्ञ लोगों को सिपाही की खा 


पु गति ~. LN 
दि के सीति व्योहार से अनजान ही कहने की हिम्मत पड़ती है ! 
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सो मुझको इस बात का सन्तोपदायक उत्र मनसे तो रही मिळ सका! जो 
लोग चापळूखो केलेय अंग्रेज के सबूद चरण में अपना चन्दन यित और श्री 
परं रामानन्दो लिळकांकित मस्तक वारभ्वार रगइते रहते हें और अमित अन 
ऊपर से दक्षिणा स्व॒रूप अर्पण करते हैं वदद उन 


अंग्रेज़ बहाडुर के सिपाही को 
र र 

कद्र करना न जानू, यह यात तनिक समझ में नहीं आती ! चाहै आप इसको 

मेरा स्त्रार्थीपन ( सिपाही होने के कारण ) भले ही कहळी जिये !!! 


एक अमेरिकन की आलोचना ॥ 


ता० द मार्च १९०१ का दिन होली का विदान-हिन्टू राजपूत फौज में होलीही 
का घमासान मच रहा था ॥ होळी हिन्दूमाश्र का बड़ा त्यौहार है सो दिन्दुरुता- 
नही के भीतर नहीं बरन हिन्दू जहां कढी दो-घर्दी उसका त्यौ द्वार मताया जाना 
उचित ही दै सो हमारी फौज में ५-और ६ मार्च १९०१ बढ़े हर्ष और उत्सवका 
दित था-पीकिन स्वर्गे मन्दिर के सब ओर फागी फ!ग की धमाचौकड़ी मच 
रही थी चीना लोगो फे बड़े वड़े ढोल ओर झैँ ओर बहुतेरे लोग तो घो तेल 
की खाली टीनें लकढड़ियों से पीट पीटफर चजाते ओर गळा फाड़ फाइकर फाग 
गाते थे ॥ 

माच छडी तारीख को स्पर्ग पाइ में ऐखाही जमधर जम रहा थानम 
सभी बेडे हः हा ही ही मचा रहे थे-कहार आदि लोग उछऊछ कूद'़र चाच रहे थे 
और वैलवाड़ा-बनोधरा--भोजपुर-आदि के सिपाहियों के छदे जुदे फाग;सपडळ 
चिल्ला चिल्ला और हल्ला उठा उठाकर गा यजा रहे थे । 

इतने में एफ अमेरीकन साधारण सिंधिल पोशाक पहिने हुवे आया ! निकट 
खड़ा होकर देखने लगा | आगन्तुक का आदर करता हम लोगोने उचित ज्ञान । 
कर उस को स्कार पूर्वक आसन दिया और झुदद सिगरेट से आदर किया | 
( भव अधिकांदा राजपूत लोग सिगरेट पीने लगे हैं सो बहुतेरों के पाक सि 
गरेर और सळाई से खाली न थे ) ज्ञात हुवा कि वह व्यक्ति अमेरिकन फोजी 


|| डपकखानो का एक अफसर था | र हर | 
£ 

हममे स कई लोगों के मनमें वड़ी लज्जा सी बोध होने लगा थी के बह 

णे च 

|= आदमी हमारे हित्दु हतानियों की यह घमा चोकड़ी देखकर क्या बिया 


~ NR >> ऋण 
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SRA == 
ता होगा कि सचमुच यह लोग जंगली हैं ॥ इनके 


रता होगा ? निःसन्देह कह न 
नाच कूद और व्यौहार बतीच सभी जंगली हैं ॥ र 

देखो न-यह लोग कैसे जंगलीपन a गला फाइ जकर रहे हैँ ढोल 
और टीनों को पीटे डालते हैं-न खुर है न ताल-राग हे न-रंग ॥ 

इन जंगलियों को इस दवाय हाय में भी खुख बोध होता छेगा ॥ बीच बीच # 
जो लोग अइळीलता कें शाब्द बोलते थे वह बातें तो अमरीकन जैन्टिल्मन 
अवश्यही नहीं समझता था परन्तु लोगों के अइळीळभावाँ को देखताथा ॥ सो | 
हमारे साथी लोग शरम से बहुतही द्वले रहे थे कि उक्त मदाशयने बात चीत 
करना आरम्भ की ! उसने पूछा कि क्या उत्सव है ? कहा गया कि नवीन सं- 
बश्सर का नौरोज़ी आनन्द है ॥ उसने कहा कि हमको भी बड़ी खुशी हुई कि 
आपके इस आनन्द में शरीक होगये ॥ अपने आने का हाळ उसने इस तरह घ: 
तलाया कि आज कळ वह स्थान टीनसिन में हे पीकिन राजधानी में केवल सैर 
के लिये आया था-स्त्र्गे मन्दिर देखने को आकर यहां गुळ गपाड़ा सुनाई पड़ा 
सो इधर भी चला आया, उसने कहा कि बाहर से तो केवळ हल्ला गुल्ला, और 
जानवरों का सा गुळ गपाड़ा और ढोळों की पिटन्त मात्र ही जान पड़ी थी पर' 
न्ठु भीतर आकर आद्‌मियो से मिळना हुवा यह बड़ी खुशी की वात है॥ इस 
रिमार्क के अथ पाठक स्वयम्‌ समझ छे हमें खोलने को आवश्यकता नहीँ॥ 

अमेरिकन अफसरने कहा कि हमने छुना था कि हिन्दुस्तान में गान और वाद्य 

बिद्या पुराने समयमे भी अच्छी थी और अब तो और भी अच्छी होनी चाहिये 
क्योंकि नये नये वाद्य यन्त्र आविभूत होते जाते हैं । परन्तु सिपाही ठोग 
अच्छी तरह क्यान हीं गाते चजाते ? उत्तर दिया गया कि सिपाही लोग इस बिंदा 
को अच्छी तरद नदीं जानते-इस कारण यहलोग सिर्फ सिपाहियाना तरीके 
से ही अपना गाना बजाना कर लेते हैं हिन्दुस्तान में तो गाना बजाना बहुत 
सुन्दर रीति से होताहे। बात काटकर उसने कहा कि नहीं-नहीं-मुझकों माल 
है कि हिन्दुस्तान मे गाने बजानेवाळी एक खास जाति होती है और उस जाति 
के पुरुष और स्त्रियां गाने बजाने और नाचने का व्यवलायही' करते हैं । सो 
सब लोगों के उत्सवों और जळसों में वही गायक गायिका बुळाये जाते ह। 


ड FE | 
झली कारण सेसाधारण हिन्डुरुतानी लोग इस विद्याकों बिलकुल नहीं जानते! | 


सायद यदी सबब होगा कि सिपाही लोग गाना चज्ञाना नहीं जानते ! हमारे f 
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से एक महाशयने कहा कि होलीका 


हा का गानादी ऐसा होता है लिपाही लोग गाना 
ते हैं और ठीक गे हैं हि 
जानते हैँ और ठीक ग।ते हैं। अमरीकनने कहा कि यदि आप का कहना सत्यहों 
तब तो मातवा पड़ेगा कि 


न में यह विद्या हरै नहीं !!! 
किए उलन कहा कि आप लोग परतन्जता को क्यों अच्छा समझते हैं? अपने 


आमाद्‌ प्रमद्‌ के कायय स भी परतन्त्र ही रहना पसन्द करते ह्‌ ? 


क्याक नाचने गाने वाळी एक विशेष जाति के होने से यह वात प्रत्यक्ष है 
कि यादि वह छोग न हो तो आप का उत्सव अधूरा रह जाय ! जैसे आज 
यहाँ पर आप अच्छी तरह से रीति पूवेक उत्सव नहीं मना खते ? यदि आप 
लीग परतन्त्रता को प्रिय न समझते तो इस विवय मे भो अपने आप कोशिश 
करते आर इस उत्तम बिधा को स्त्रयम्‌ प्राप्त करते । जैसे यूरोप की सब 
जातिया अपने आमद अमोद स्त्रवम्‌ करळेती हैं किसी के मुखापेक्षी नहीं 
रहती | नाटक आपेए नाच गान प्रायः सभी छोग क्या सैनिक क्या सिविळ 
सभी जानते हैं ॥ और अपना सब काम अपने आप ही पर निर्भर करते हैं ॥ 

डलकी बात सच ही थी सो हम से कुछ उत्तर नहीं बत पड़ा रिमार्क की 
सत्यता को स्वीकार किया ॥ 

मन ने भी स्वीकार किया और कहा कि क्या दिन्दुरुतान में अपनी बैठक 
की महफिल में बैठे हुवे नाच देखनेवाळे महाशयगण इस रिमार्क पर कुछ मन 
न करपे? 

इलके बाद फौजी बातें होने छर्गीं। अमेरिकन ने कहा कि हिन्दुस्तानी 
फौजों ने चीन में आशातीत वीरता दिखाई है । किसी को भरोसा नहीं था 
कि हिन्दुस्तानी फौज भी आज कळ की नवीन सैनिक शिक्षा में यूरोप के 


बराबर ही शिक्षित हैं ॥ न केवल बराबर ही बहिक सहिष्णुता में तो और भी 


बढ़ चढ़ कर ! उल ने ओर कहा फि चीन में देखा गया दे कि हिन्ढुस्तानियाँ 


की तरह मेहनत वरदाइत करनेवाले और हुक्म माननेत्राळे सिपाही दूसरे 
किसी देश के नहीं है ॥ सेना सम्बन्ध में और मुल्क्री अमन चेन के लिये भी यह 
बाते बड़ी आवश्यक हैं ॥ उस ने फिर कहा कि हम ने सुना था कि हिल्दुस्ता- 
नी छोगों में जात पांत का बड़ा भारी विचार है एक दूसरे का छुवा वा पका- 


| हुवा नहीं खा पी सकता है ! परन्तु यह वात शायद पूर्णतया सत्य नहीं है 
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भ्याकि यहां तो देखने में आया कि सब हिन्दुस्तानी लोग एक साथ ही खाते | 


__ >> SR ll 


एक अमेरिकन की आलोचना । 


ते ठे । कपड़े जूते भी नहीं उतारते | उसने यद भी कहा कि हमने ' 
कई हिन्दुस्तानी अफसरों और डाक तथा कमसारेयट के ओहदेदारों की चाय | || : 
एन की खातिरदारी की है और उन्होंने प्रेम पूर्जैक स्वीकार किया है इससे ज्ञात्‌ 
होता है कि जाति पांति की वात बहुत पक्की नहीं हैं॥ अन्य जातिके लोगों के साथ | || २ 
भी खाना पीना लोग दुरा नहीं समझते | ऐसा होना ही अच्छा है क्‍योंकि एक 
दसरे से भिळने के विना मलुष्य थम की पूर्ति नहीं हो सकती ! यह वाते खुनकर 
मेरे मनसे छुपके एक आवाज आई कि “ बंधन से कूटना ही तो मुक्ति कहाती 
पैन?” बात करते करते अमेरिका की स्वतंत्रता के विषय बात चळ पड़ी-- 

बह यो चली कि--हमारे आगन्तुक मित्र ने हिन्दुस्तानियों की आलोचना 
करते करते यह भी कह डाला कि हिंदुस्तान आज कळ बहुत उन्नति कर रहा 
है, जात पात के बंधन भी ट्ूटते जाते हैं पश्चिमी विद्या भी सीखता जाता है 
और विदेशों में जा जा कर नवीन सभ्यता भी सीखता जाता है सो यदि ऐसी 
ही उन्नति जारी रहे तो किसी दित हिन्दुस्तान फिर एक स्वतन्त्र शक्ति 
( P०४०९) बन जायगा ॥ मैने कहा कि नहीं महाशय हिन्दुस्ताना आदमी तो 
स्वप्न मे भी पेखा बिचार नहीं करते ! हिन्दुस्तान आज कल बहुत सुखो है 
और अपने सुखदायक नरेश की जय मनाना अपना परमधर्म समझता है। और 
चाहता है कि सदा काळ निरिशा राज्य हिन्दुरुतान मं स्थिर रहे ॥ 


चात काटकर अमेरिकन अफलर ने कह! कि हां-यह बात सत्य है परन्तु 
प्राकृतिक नियमाजुसार प्रत्येक जाति को अपना शासन अपने आप करना 
चाहिये ॥ 

जो अपने आप न करसके उस पर तो दूसरे का अधिकार अवश्य ही डेचित 
होगा। पर जब आत्मशासन की विद्या और योग्यता प्राप्त कर छे तब तो दूसरों 
का अधिकार अनुचित होगा ॥ इसी नियम के अनुसार जब हिन्दुस्तान पूर्ण 
रीति से आत्म शासन के योग्य बन जाय तो ब्रिटिश को हिन्दुस्तान का राज्य 
हिन्डुस्तानिया को फेर देना क्रानून के अनुसार खुयोग्य होगा हिन्दुस्तान की 
इच्छा चाहे हो वा न हो ॥ 


इत्यादि यही बातें कहते हुये उस ने अमरीकन और इंगलिश युद्ध मर 
स्व॒तस्वता छाभ की पूरी कहानी कह डाली जो हमारे पाठक जानते ही होगें? 
यहां फिर दोहराना आवश्यक नहीं जान पड़ता ! 


“रत अल अल कट है | 
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लूट ओर अत्याचार । ३०१ 


दुसरे यद कि उस की इस राजनैतिक आलोचनाका हमारा कुछ सम्बन्ध 
भी नहीं हें ॥ 

हमको तो केवल अपने धम और अपनी कइानी से मतलव अमेरिकन स्वयम्‌ 
स्वतन्त्र ह उन्हें हर बात में स्वतन्त्रता सूझती है ॥ 


लूट ओर अत्याचार॥ 

अभी बहुत दिन नहीं व्यतीत हुपरे-उस खाळ जब चीन जापान की लड़ाई 
हुई थी और पोर्ट आधेर में जापानियों ने विजय लाभ किया था ॥ तब सम्रा- 
चार पत्रों से हमने खुना था कि जापानियाँ ने युद्ध के घायलों को कतल और 
कैदियों को जीते ही आग में भस्म किया था ! 

यह पाशवी कतैव्य खुनकर हृदय विदीण होता था और जापानियों के 
जंगली पन पर बहुत दुःख होता था उन दिना अंगरेजी अखबारों ने जापानियों 
को मनमानी और भरपेट गाली देने में कसर नहीं छोड़ी थी हम लोग भी उन 
पत्रों को पढ़ पढ़ कर मन में जापानियाँ को कोसते थे क्योंकि कहा जाता था कि 
ऐसी पाशवी करतूत कोई-मी यूरोपीय सभ्यजाति कदापि नहीं कर सकती ! 

परन्तु चीन में छूट खसोट और अत्याचार देखकर खूब अघा गये - देखने 
और सुनने की अधिक लाछूसा या कसर बाकी नहीं रद्‌ गई ! 

चीन में उपस्थित अठरंग शक्तियाँ मेंसे किमे कितनी किस प्रकार लूट 
खसोट की और किसका नम्बर कौन स्थान पर रहा यद कहना बहुत कठिन है. | 
मैं तो इतना ही कह सकता हुँ कि जिसी जितती जद्दं पर जिल भांति घोत | 
लगी उस ने कोई कसर नहीं छोड़ी ! यह बात दूसरी है कि किसी की किसी 
जगह घात ही न ळगी हो और बह अपने को “पाक दामन” सिद्ध करने ळग 
जाय ! इस अखीरी बात में शायद अमेरिकन फोजों का नम्बर पड़ सकता हे॥ 

ठीक ठीक (८०६३४९ ) तो नहीं पर यदि अटकळ की बात पूछिये तो माळ 
राळ की लुटनत में रूसी और जापानी औवळ रहे ॥ 

लूट खसोर और अत्याचारमें रूसी और कांलीसी पढिछे नम्बर पर रहे॥ और ॥ 
हिन्दुस्तानी ! दिन्दुस्तानियों की एक मसल है !- । ! 

“ लूरि न आवै-छे के भाग ? सो इसमसल को चरितार्थ करने में अंगरेज़ी 
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लूट और अत्याचार । 


क्र .. 
कप re नी _ To Nn 

हिन्दुस्तानी फौज सर्वश्रेष्ठ रहीं ! जरमती को रूसियों का पड़ोसी कहलीजिये 

परन्तु असल दिनों में तो यह चीनमें थेही 


चीन की अथवा चिइली सूबे की घोर विपद्के दिन थे तब जरमनी जिछकुल 


रू 
नहीं | छुलाई और अगस्त १९०७ 
ही मुट्ठी अएे ! यद तो पीछे से अब॒तोर्ण हुवे हैं! पर पीछे आगे की बातक्या ? 

४ राजाकरै सो न्याव ” पीछेले जरमतों की संख्या खूब बढ़ी यहांतक कि 
सम्पूण चीनकी वागडोर उन्ही के दाथ मैं आगई किए मनमानी करने भे 
किसका डर! 

ज्ञिन जापानियाँ को उन दिनों अंगरेज्ी अखवारवाले जंगली जानवर और 
अलभ्य कहकर भरपेट गालियां देतेथे बदी जापानी अख़बार आजकल गाली 
फे बदले गाळी न देकर अंगरेज्ञों की तारीफ करते नहीं अघाते-प्रशंसाके 
गीत गाते गाते उनके गले बैठे जाते हैं जवान में छाले पड़ते हैं ! 

इस बात से हम हिन्दुर्तानियों को शिक्षा लेती चादिये -हमारे यहां कहते 
हैँ-“ शउँप्रति दाउ कुयात्‌ ” परन्तु इल में तो शठताकी ही बृद्धि हुई न ! 

भलाई तो तत्रो । जव दाठताका तिरोभाव कियाजापे ! यह तो शायद तब 
होगा जब कि: 


_ 


वाको यो तू फूल! 


RN | 
याद रहे कि देशकाल पात्रका विचार इसमें भी आवश्यक होगा क्योंकि: 


i No 


चीन में विदेशी लूटमार असळ में टीनसिनसे आरम्भ हुई ! टाकू से टीनः 
सिन तक के मार्गस्थ गांवों को भी सफाई करनेपर पूरा पूरा ध्यान दिया गयार्था 
परन्तु बहां सिवाय थोड़ा बहुत असबाब और दो चार दस बीस सौ दोसौ 
आदमियों के रिफ्रार होनेके अधिक कुछ नहीं होता था ! 

टीनसिन एक बड़ा समृद्धि शाळी नगरथा- यैक रकसाळ सभी कुछ थेर 
सो यदांपर जापान रूस और फ्रांसने खूब हाथ ळगाये । अन्य माळ असबाब 
र सिवाय सैकड़ों टन चांदी ही रूसी और फ्रेंच फौजोंने ळटकर जमाकी थी | 

निको के पाकट खचकी चांदी और असवाव अछग ॥ 


५ 


स्तर 
~ 9 
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टीनसिन में जव अंगरेज़ी हि. 
जे 


दो कम्पनियों के जो पहिले 
हफ्ते में ) तब वह नगर बिदेशी 


नडुस्तानी फा ( सिवाय हाङ्काङ् पहटन की 
से मोजूद थीं ) पहुँची ( जुळःई के तीसरे 
पी दखल में आझुकाथा । शहर के सभीलोग 
भाग गये थे--उजाड़ दोरद्दाथा । बचे खुचे अपाहिज ळोग जो रद्दगये थे 
उनका यत्किंचित्‌ अलवाव बन्दूक के सहारे छीन ळाना सिपाहियां का 
अच्छा गौरव ? प्रगट करता था! सिपाहियां की पार्टियां जाकर अपनी 
आवश्यकीय चीजे सन्दूक बक्ल-मेज कुरसी-कपड़े पोस्तीन-खञ्चरटड्ट-रिकशा 
गाड़ी आदि सभी कुछ लूटळाते थे ! घड़ी छड़ी छःता पेखा सभी कुछ ल्ट 
आता था-कहाँ कहीं चीनों को धमकाकर और कहीं यमधुरीको भेजकर ! किसी 
चीज़की मांग होनेपर तनिक भी विलम्ब होनेसे असददाय चीनाको सरारीर 
अपण होना पढ़ता था-अवइ्यही चीज़का चाहनेत्राला केचळ चोज़ही लेता 
धा--और लोथको दथापूर्यक कृकुरों के भोजताओ दान करदेता था ! 

कहा भी तो हे- $ Pe 


तीनलोक जीतिलेय। 
' चीना? सशरीर इनपर न्योछावर होताथा और निर्जीव लोथ यह लोग 
कूकुर को दान कर देते थे ॥ हिन्दुस्तान की म्यूती सिपाळटियों मे देखाथा कि 


डोम लोगाँ को कुत्ते मारने के लिये दो चाए आना फी मूड़ मेहनताना देकर 
प्र 


सालाना वा छःमाही ,कूकुर मुक्तिक्रीजाती थीं-बल बहा दृश्य यहा मझुष्या 
ः 


मुक्तिका समझ लीजिये । जिसके पास थोड़ाभी माळ मेहनताना भरको 


होता बस उसको मुक्ति देदीजाती थी-फरक यही था कि हिन्दुस्तान के कूकर 
मार डोम होते हैं--यहांके माड मार खुलभ्यलोग और भले अले दिल्दू 
रोग भी थे !!! 

रीनसिन से पीकिन चढ़ाई फे अवसर परभी बाजार गर्मरहा लडाई भिड़ाई 
के साथ साथही लूट पाटभी चळता था॥ 

सन्मुख समर में दाख धारण पूरक मारना ऑर मरना बारता है परन्तु 
असहाय निर्बळ और निर्वीट्य का हतन करना भीरुता कायरता आर हत्या 
का काम है! सो ऐसी हत्याय अनमिततियों होतीर्थी !!! 


0 म ला र ~ he ग 
पीरसांग ( ५ अगस्त १९०० का ) वृत्तान्त है कि सबेरे से दप 


£ 
क MS को [मे के | 
| खेड़ाई के चाद जब नगर में विदेशी फोजोका दखछ होगया तब मा { 


=... 
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--------- ह | 
लू 


ट और अत्याचार । 


पइत में एक मकान के द्वार पर एक चीना जवान पुरुष चायळ पड़ा ॥ 
इवा मिला ! उक्षका रन्दन सुनकर और दुद॒शा दूखकर हमारे डाक्टर 
साहब फो द्याआई और तत्काल वहां पहुंचकर “ मेडिकेल पड ” का ( दवा 
) बाक्ल खोल उसके घावका मलहम पट्टाका-उसका जंघाम जख्म 
बहुत सूरत लगाथा-बड़ा मेइनत के साथ इळाजकरक डाक्टर साहब पाइत र 
रामदत्त अवस्थीजी ने उसको मक्ानके एक चवूतरेपर लेटादिया इतने झै 
एक अन्य चीना आदमी जो शायद घायछ का कोई सम्बन्धी प्रतीत होता था | |: 
आ गया=उसको घायळक्री बाबत कुछ शिक्षा देकर डाक्टर साहब केम्प को | || 
चके आये ॥ उस चीना तथा घायल न कितना धन्यवाद दिया -उन के हृवूय मे 
कितनी कृतशता थी इसका अनुभव पाठक स्वयम्‌ करले--घंडा भर भी नहीं 
व्यतीत होने पाया फि नगर में आग लगाई गई ( शायद्‌ जापानियों या रूसि- 
यो ने लगाई थी ) सर्वमेध होने लगा ! 


डाक्टर साहब को गरीव असहाय घायल चीना के प्राणरक्षा की फिंक़ पड़ी- | 
सोचे कि नगर में आग लगी है-चह घर भी अवश्य ही फुंक जायगा-बेचारा | 
चीना भी जल मरेगा सो तुरन्त डोळी कहार साथ ले उस को उठाकर अपने ||| व 
अस्पताल में लाने के वास्ते चळे वहां पहुंचकर कया देखते हैं कि चार पांच ||| £ 
जापानी सिपाहियो ने उस घायल को पांव से घलीटकर दूर मागे पर फेक 
दिया है जिससे उसकी पट्टी आदि तो सब अलग होंहीगई हैं सिर से भी 
रक्तजारी दे-और बह अन्तिम इत्रास ळे रहा है ॥ साथ बाळे दूसरे चीना को 
दीवाल में लटकाकर हथेलियो में खूंग आदि गाइकर अजब दुदेशा कर रहे हैं | | 
यह हृदय विदारी हृदय कौन देख सकता हे ? 


डाक्टर साहब उळरे पांव फिर आये ! द 
एक जगह देखा गया था कि एक जवान चीना आदमी को खात आठ विदे | | न 
शिया ने मिळकर लाता लात मार डाला ! ह 


२० गज की भूमि पर बूड की ठोकरों से उस को ळथाइते और फुटबाल की | | इत 
भांति फॅकते थे-जभी चेचारा उठना चाहता तभो/ठोकरों से गिरा देते और सब | | मा 
ओर से ठोकरें मार मार कर घंटा डेढ़ घंटातक खेल खेळकर प्राण ले डाला ! 

यह सभा खिलाड़ी सब सभ्य जातिया के थे (६ 

सात तारीख अगस्त १९०० की बात है रीनखिन से पीकिन पयान के तीरी 
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थक. 
: लूट आर अत्याचार । ३०५ 


सुकामपर एक चीना इन्टर प्रीटर ( 
गया था ! अभागे से मार्ग बताने अः 
होगई थी ! 


दो भाविये ) का बड़ी करता से प्राण लिया 
कुछ औ शक 
थवा कुछ और समराचारदेने में असावधानी 


बस फिर कया था? काळ की प्रत्यक्ष मूक्ति सामने आ विराजी पहिळे 
खूब धक्का सुनो गई--मारे धक्कों के अभागा भूमिपर गिर पड़ा ! बड़ी दूर 
तक कंकरीली ओर कटीली भूमि पर पांच पकड़कर घसीटा गया ! जब अध- 
मरां होगया तव पिस्तौल की गोली से काम तमाम कर दिया गया । समय 
संकीर्ण था नहीं तो और भी कुछ देर खेळ होता ! ळोध नदो के ज्रिनारेद्दी पर 
फेंक दीगई !!! नदी मार्ग से सैकड़ों नौकाये पीकिन को चलो थी-इनमें सब 
देशों की फोजे थीं-चलते हुवे यदि नदी के किनारे कोई अभागा चीनियां दीख 
पड़ता. बस निशाने की आज़मायश उस पर होने ळगती थी ! हमको झोक से 
देखना पड़ा कि अभागे चीता लोग खटमळों की तरह कुचले जाते हें !!! 

कहते सुंह मळीन होता हे कि इस पेशाचिक कूरत] और हत्यामें हिन्दुस्तानी 
भी कहीं २ सने हुवे थे ! इन अबोधों को किसी तरहका उच्रिताबुचित 
वा कतैब्याकतंव्य का ज्ञान तो थाही नहीं-( हेही नहा) बन्दूक पास होने से 
किसी न किसी को मारनाही अपनी इति कतैव्यता समझते थे !!! 

नौकाये और नाविक कुली और मैजूर सभी लोग पकड़े घरेहुत्रेही थे नहीं 
तो ऐसे आपत्काल में अपनी इच्छानुसार अपनेही दुइमनों की सेवा और समर 
सेवा करना कौन पसन्द करता ! सो जिस क्रिइतीपर मैं था वह भी इसी तरह 
की एक थी ! 

रीनसिन से कूच के पांचवे दिन हमलोग नदी मांगे से चळ रहे थे कि कुछ 

हूर आगे एक गांव धूधू करके जलताहुत्रा दीख पड़ा उस ज्वाला को देखकर 
| नार के महाहों में से दो एक मचुप्य बड़े चिन्तित और विकल दीख पड़ने लगे ! 
हमारे समझ मे नहीं आता था कि इस गांध को जळता देखकर यह लारा क्यो 
इतना दुखी हो र्द हैं-क्योंकि यह लीळा तो नित्यही देखते चले आ रहे हैं। 
॥ पो फौजो का यही तो नित्य कमै हो रहा था ! 
गांवके निकट किश्ती पहुंचतेही वह दोनों हा! हा! करके गिर पड़े ! EF 
कि यह गांव इन,लोगों की जन्मभूमि है! इनका, परिवार भी इसी गांव 
! नावपरसे कूदकर यह लोग गांव की ओर गये ! 


60-0. Gurukul Kang Golection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


+++.._ 
३०६ ळूट और अत्याचार । 
Et 


5 उ 
द हाय ! गांव में अब अंगारा केस [बाय और कुछ नही था 


यह लोग सिर पीटते हुवे लॉट आय । उनकी आते दशा ओर विदासे 
कृम्द्न देख सुनकर पायाण 
ठरे छोटे दाटी 

मो का सारा कुटुम्ब जिसमें उनकी माता-स्ती आर छोड छोटे चाळक भी 


5 


पिघलता था!!! इशारा से ज्ञात हुवा कि डः 


2 ब, त 


E] 


श्च! सव जळ मरे ! बेल गोरू आदि पछु भी सघ जळ सरे * उनका थन थान्य 
घर दुघार सभी कुछ भस्म की ढेर होगया ! हाथ हाय आज दुनियां में उनके 
कुछ भी न रहगया ! 

ज 


पाठक इल छुख की कहानी को कहां तक खुनाव--ऐसे ऐले न जानें कितने 
कटम्व परिबार कितना धन घान्य कितने प्राणी ऑर कितने पशु आदि 


की भस्म ढेरी बन गये ! कुछ ठिकाना है !!! गांवे में आग ळणादेने का काम तो 
ने भी अनेकों 
आदि सहित 


यह छोग गांवों में घुस जाते थे और प्रथम घर के पुरुषों का शिकार करते 
से बलात्कार करके उन्हें भी सार ड्ाळते थे। 
हो अग्नि के अर्पण कर देते थे। गांवों के कूप थ 
नगिनतियो स्न्ियो की छोथों से भरे हुवे थे-बिचारियां ध्म नाश के भय के 


कारण पहिले ही आत्महत्या कर डालती थीं |!|! 


४), 


हमारे विदेशी साथी लोग कहते थे कि यह लछोथ बाकलरो की मारी फेंका 
हुई हैं--स्वयम्‌ आत्म घात की हुई नहीं हैं! 

परन्तु यह वात बिलकुछ भिथ्या है ! मैने सुयम अपनी आंखों (हा कष्ट i) 
देखा था कि जब इम छोग पक गांव के किनारे पहुंचे उस समय एक स्री थ || 
ने पांच छः बरस के बाळक सहित पक खेत में कुछ काम करती थी । आई 
झुनते ही बहद ्री ज्ञात दात्य होकर चिल्ला उडी और बाळक को अलग छोई 
कर नदी में कूद पड़ी ! हाय हाय बाळक किनारे पर पड़ा हुवा चिल्ला चिली 
कर रो रहा है और माता छाती पीट पीट कर नदी गर्भ में टडूबती हुई आर्ट 
|| हत्या की चेष्टा कर रही है !!! 


के 


कैसा हृदय विदारी-दुश्य !!! 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व 


आ न, 
लूट आर अत्याचार। ३०७ 


की प्राण रक्षा करे। 


पाठक ! बिना कहे चीना हुई के प्राण रक्षा के लिये नहीं 

तत्पर छुआ था ! स्वजाति हित की जहा इतनी न्यूनता हो वहां की दशा और 
कया हो सकती थी! 

अम्ततः बह स्त्री इवते से निकाल लोगई औ 

दी गई परन्तु सतप्राय हो गई थी !!! 
35 


इस से प्रत्यक्ष हे कि स्रियो ने अपने आप आत्म हत्यायै की थीं!!! 


वाळक सहित गांव को भेज 


ऐसे समय मं जव कि सिवाय भक्षक के रक्षक कोई भी नहीं--आत्म हत्या 
करना ही सूझ पड़ता हे! 
2 


रूसी और फ्रेंच फौजों का तो यह हाळ था कि झुंड के झंड गांवों में घुस 


EN 


ज्ञाते और मकानों में प्रवेश करके पहिले दो चार पुरुषो को गोली ले मारडा 
रते थे--फिर घर का सव बहु सूदय माळ असवाच निकाल कर जमा कर लेते 
फिर बाळ बच्चों को संगीनो से छेदकर फेक देते क्योकि वह रोकर गुल शोर 
रते थे ! पश्चात्‌ खयो का धमे नाश करके प्राण नाश कर डालते थे--फिर 
गहना जेवर आदि सघ नोच बीन कर मकान के बाहर निकलते और आग 


छगा देते थे !!! 


fl 


_ 


अकसर सिपाही लोग जब चीना लोगो के द्वार पर जाकर आघात करते 
तभी बर के आदमी तत्काछ आकर द्वार खोलते थे परन्तु खोलनेवाळाही. 
पहिला शिकार होता था क्योकि रूट पार्टीवाळे शक करते थे कि | सः 


पीकिन राजधानी में विदेशो दखल दो जाने के बाद भी यह डुदैशा जारी 
रही थीा--- 

जरमनी' की फौज पीकिंन पतन के बहुत पीछे आई परन्तु छूट लालसा उन 
में भी किसी खे कम न थी--सो चारांपार्टी-अनाजपार्टी--तलाशपा्टा आदि २ 
पार्टियों के नाम से कम्पनियां गांव गांव विचरने लगीं ऑर जो इच्छा थी 
लगें की आवश्यकता नहीं है॥ 
में चीन में चांदी फ भाव सच 


सच कुछ करने ळगीं-मुझे पूरी फेहरिस्त खो: 
अगस्त १९०० के तीसरे और चौथे हफ्तों 


) 


< 
३०८ लूट आर अत्याचार ॥| 


प्रज छोग “ शू.” कहते 


॥ 


CI अ 
की ठै होती हैं जिन को टाय़रल कहते हैं आर 
डन दो हफ्तों में सवा दो सेरवाली चांदी की र्क 
१२ ₹० तक रहा था--इसी तरह क्रमानुसार समझलीजिये । बेचनेबाले अधि: . 


कांदा रूसी और आपानी थे और खरीदनेवाळे बहुधा अंग्रेजी हिन्दुस्तानी ! 


थे सो द 
ईट का भाव एक रुपया से 


घड़ियां भी हज़ारों जोकि आठ दश रुपये से ळेकर पांच छः सौ रुपये तक 
के मोल की थीं इसी तरह सस्ते दामों विकी थीं! ट् 
स्त्रियों के सोने चांदी के गहने भी इसी तरह बिके थे ! | 
पाठक ! यह सभी चीजें असमर्थ चीनियो को मारकर छूटी हुई थीं! नहीं : 
तो कया कोई स्वेच्छा से उनके चरणो में समपण करने दौड़ आया था ? 
अधिक कहांतक इस कालिख को लिखकर कागज फाला करैं--आप चीन E 
की छूट का इसीसे अन्दाजा लगा लीजिये कि पीकिन के एक मद्दाजनकी छः दू प 
काने इसी शहर के जुदे जुदे भागो में थीं वह सभी लूट ळी गई | करीब बीस 
लाखन रुपये की मालियत लुटी और तीस आदमी नौंकरों शुमाइतों सहित मारे | 
गये ? अभागा महाजन अपनी दुदेशा बखानन के छिये इस कारण बचरहा कि 
उसका निज रहने का मकान दूकानों स अळग जापानी हद में पड़ गया था| ः 
सह एक व्यक्ति की आत्म कहानी है-ऐसे कितने जुटे कुछ ठिकाना हे? 
चोय का करोड़ रुपयों का थन लूट लिया गया |! 


सच कहा है “ बीर भोग्यावसुन्धरा ” ! धनधान्य सब कुछ धरती की उ: 
पज है और धरती स्वयम्‌ चलायमान है-ठक्ष्मो भी अचला नहीं है सो उसका 
डपभोग आळसी निरुद्रमी जाति कबतक कर सकती है ! ऐसी द्शा में चीन 
की जो दृशा होनी.थी बही हुई-इस सम्बन्ध में मुझको कुछ कहना नहीं ह 
और नाही में इन यूरोपियन शक्तियों अथवा जापान को ही इस सम्बन्ध में कुछ 
दोष लगाना चाहता हुं । 


एक द्वित एक चीना हकीम से में यात चीत कर रहा था-वात करते करते 
यही निर्देयता की बाते चल पड़ीं ! मैंने कहा कि चीनाळोगों को अंगरेज़ौ को 
अन्यवाद करनाचाहिये कि जो सबतरह प्रजा: की रक्षाही करना चाहते हैं और 
रूसिय्रों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ क्योंकि रूसी लोग बड़ी निर्ईयतासे चीनियो के 
बाल बच्चों तकको कतळ करनेसे नहीं छोड़ते ! चीना हकीमने कहा कि यह बात 
| सर हो दै परन्तु अकेले रूसियों कोही हम निर्दयी क्यांकर मानळं ? उसने उपमा 
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चीन और हिन्द । 


दी कि बेला चमेली आदि के फ़ूल कैसे सुहावने होते हैं-नरम नरम डालि | और 
पात्तियां कैसी मनोहर होती हैं-क्याउनको कभी तोड़ना मरोड़ना चाहिये ? परन्तु 
यदि हमारी पुष्पवाटिका पर कोई शत्रु आक्रमण करै तो क्या हम इसलिये 
उसका सामना वाटिका में न करें कि हमारे नरम नरम डालियां चा फूल टूट 
जावेंगे ?-सो युद्ध के समय इत सब यातौ का ध्यान कोई भी नहीँ कर स 
कता। अकेले रूसियो कोही दोप क्‍यों दिया जाय जब कि सभी शक्तियों ने 
एक दूसरे खे चढ्वढ़ कर लूट और अत्याचार किये हैं ! स्वयम्‌ अंगरेज्ञो 
ने भी ल्ाटमार में कमी नहीं की-ळड़के वाळे शायद इसलिये बचा दिये गये 
हों कि पीछे अपनेही काम आवेंगे। सो सत्य भी हे देखते नहीं हो सैकड़ों 
अनाथ बाळक तुम्हारे कैम्प में मंजूरी करते हैं जिन के मा बापों को तुमने 
मारडाला था! 

ओर तो क्या हिन्दुस्तान चीन का पड़ोसी और भाई भी हे पर स्वयम 
हिन्ढुस्तानियां ने क्या छूट खखोट में भरसक कमी की थी ? 

पाठक ! चीना हकीम की इस वात से मेरे हृदय पर चोट लगी! कुछ कह 
नहीं सका ! 

हकीम जी आगे कहने छगे कि हम इन बातो के लिये विदेशियों को कि. 
ज्चित्‌ मात्र भी दोष नहीं देते ! 

यह तो युद्ध के खेळही हैं परन्तु शोक इतनाद्दी करते हे कि चीन को प्रजा 
युद्ध के नये नये खेलों और संसार के नये नये तमाशों से अवजान हो गई 
थी इसी से आज यह सब दुख देख रही है ॥ इत्यादि- 


चीन ओर हिन्द ॥ 

कौन नहीं जानता कि एशिया खण्ड मे हिन्दुस्तान और चीन यह दोनों देश 
बहुत बड़े और उपजाऊ हैं सभ्यता की ओर से भी यही दोनों देश सब जेष्ठ हैं॥ 
यह सब सम्मत बात है कि संसार भसमें सब से प्राचीन पुस्तक जिसके 9 

हिले का कुछ पताही नहीं है ( वास्तव में पदिले कुछ था ही नहीं ) बेद हैं। वै 
| दिक शिक्षा सर्व प्रथम आर्याँद्वारा इई । इसी से आय्योचत देश सब इं 
भरका विद्या गुरु उहरता हे॥ 

और चीन भी बहुत ही प्राचीन देदा है चीनियों कें पास सन. ईस्वी से ढाई | 


३ 
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३१७ चीन ओर हिन्द । 


हज़ार चथ पदले तक के इ्रातेहाख प्रम्थ क्रम 
जूद हैं ॥ 


तवसे थोड़े बहुत हेर फेर के सिवाय वरवर स्वतन्त्रता पूर्वक 
आधीन रदा है॥ संसारभर में जो कुछ पैदा होता होगा चह सब 


घश्य उपजता हँ । 


चीन में भी अ 
इस दशाम चाहिये था कि देशा सू 


के विरुद्ध है ! चीन अत्यन्त हीन दशा को पहुँच गया हे ॥ में यहां पर एक अं: 
ग्रेज़ पादरी का; बनाया हुवा हिसाव जो कि उसने थोड़े दिन हुवे हिः 'दुर्तान 
चीन ओर इंगलिस्तान के साथ तुछना करके बनाया था लिख देताहूं जिससे 
साधारण लोगों की आमदनी का हाळ बिदित होजायगा॥ 

पादरी साहब कहते हैं कि औसत फे हिसाव से अंग्रेज छोग ३५०) साळ 
यूरोपब्रालों की कमाई का औसत १८०) साळ है॥ हिन्दु 
स्तानियाँ को आय २०) साक»मात्र है !!! चीनिया को आमदनी का औलत भी 


कमाते हैं. और कु 


fn (> 


हेन्दुस्तान के कितने ही भागों में 


४ 


छोय आंधक आंर कितनीहा मं कम के: 


खेतों में काम करनेवालों. की आय कहीं अढ़ाई रुपया महीना और 
कहीं १५) महीना तक है ! बंगाल में छः रुपया । पर्चिमोत्तर में ४) पंजाब मे 
३) बम्बई में ७) मद्रास में पौने पांच रुपया भिळता है | उसका मध्य पांच 
रुपया होगा अर्थात्‌ दो आना आठ पाई रोज़ ॥ 

चीन देश में शान्टुङ्ग जिले में किसान लोगों को दो आना तीन पाई से ले 
कर तीन आना तीन पाई तक मिलता है और ज्यों ज्यों समुद्र से दूर रहते हैं 


३३ 


त्यां त्या उनको कम मिळता हे ॥ 


चढ़इ छोहार राज आदि कारीगरों को हिन्डुरुतान के कलकत्ता मद्रास 
बम्बई आदि नगरो मे सात से दश आना रोज तक मिळते हैं चीन के बड़े बड़े 
नगरा मे राज ओर बढ़ई पांच आना ओर छोंद्वार सात आना रोज कमाते हैं ! 
दूरा को आय बढ़ाने का उपाय यह होता है कि चहां की उपजी वा बनाई 


इर वस्तु विदेशों को अधिक भेजी जायें । सो चीन में यह चात बढ़ती नहीं 
किन्तु घटती है ॥ 


चीनसे चाय और कौषास्बर विदेशों को भेजते हैं । इन्हीं दो बस्ठुन का 


oe ताह ठा 2 
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Ct १० 


व्यापार वदशा के साथ अ 


न | 
| 


बनाने ४ यह छोग अब 
इसी से विदेशों में चीना 
ही वनी चाय अधिक तर 


¢ 


'चन्ता कम करत 


S 


गळ की अपेक्षा को- 
ओर बनाने की रीतो में | 
एरण इनको बस्तु भी भट्टी पझ्गई जब कि 


आज कळ जिस भांति की आमद्‌- 
नी चीन ओर हिन्दुस्तान में है उसी भांति की आमदनी इरिलिझ्तान की चार 
सौ बरख पहिंळे थी! उन दिनों इंग्लिस्तान फे बढ़इयों को चार आना रोज 


fy 


मिलता था ! इत्यादि ॥ 


५ 


ऊपर के हिसाब से स्पष्ट है कि यूरोप और एशिया के आय सस्वस्थ में 
कितना अन्तर है ! व्यापार ही मनुष्य जीवन का प्राण स्वरूप है ! व्यापार की 
उन्नति के लिये बड़ी उद्योग शीलता आवश्यक है। 

भळी भांति विद्या उपाजन करता संसार भर की उपज और जरूरतों से 
अभिज्ञ होना अपनी वाहुबों परभरोत्ता रखने की योग्यता प्राप्त करना इत्यादि 
व्यापार की सीढ़ियां हैँ । इस संबंध मे चीन ओर हिन्द का इंगलिस्तान से 
मिछान करना कोड़ी और मोहर के तुझ्य है ! धरती की उपज अन्न फल ओदि 


को पैदावार जहां अधिक हो वही देश बहुत अछ भिना जाता था सो देखते 


a 


इस बिषय में इंगछिस्तान सब से कम है । अन्न की पैदावार तो नाम मात्र 
ही को है । तिसपर भी उन्नति में सर्व शिरोमणि बताडुआ है ! 


i 


हिन्दुस्तान में आये दिन अकालही अकाळकी पुकार पड़ी रहती है परन्तु 
रेळस्तान के छोंग अकाल को जानते तक नहीं | अपनी बिद्या जवांमदी ओर 
मेहनत की बदौछत बलात सदा छुकाठ को स्थिर रखतें है ! 
धरती की उपज कम हो वा अधिक उसी पर भाग्य का (बेस करता आल: 
| लियो का काम है ॥ न 
जैसा चीनियों और हिम्दुस्तानियों का परन्तु अंगरेज ऐसे कदापि नहीं ह 
कया हुवा यदि उनके यहां रः नहीं उपजती बह तुम्त से उ'्चत दामा पर 
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उचितही कयो तुम्हारे अन्दाज से ढ॒गने दामा पर भी मोळ छे जायँगे ॥ रुपये 
की चार सेर वा दोही सेर इद्गै लेजाकर उसको अपने हाथों के कतव्य खे ऐसा 
बनाचैंगे कि फिर उसी वस्तु को तुम्दारेही हाथों रुपये की छटांक भर ( कपड़ों 
के रूप में ) बेच जायेगे ! 

बताइये तो सही आपके धरती की उपज श्रेष्ठ हुई वा उनके वाहुचळ की | 
फिर भला अकाल उनको क्याकर झुंह दिखा सकता है ॥ 

दुनियां में चाय की पत्ती का इस्तेमाल से प्रथम चीन देश से ही आरंभ 
हुवा है-सो चाहिये था कि इसके व्यापार में चीनचाळे नित नूतन उन्नति करते 
अच्छी से अच्छी रीति द्वारा पत्तियों को साफ खुधरी करने-खुगंधित स्वादिष्ट 
खुंद्र औं लाभकारी बनाने में य्न करते जिसमें उसकी विक्री सब देशों से अ 


धिक अधिक फैलती । परन्तु पैला न करके उलटे वे बिंगाड्ने में प्रवृत्त होगथे! 
मूर्ता के कारण अच्छी वस्तु में मिलौना करके भेजने लगे-कदाचित्‌ यह 
समझकर कि भिलोना भेजने में खरच कम होगा परन्तु दाम उतनेही आवेंगे सो 
नफा अधिक होगा! 

परन्तु परिणाम यह हुवा कि चीना चायका व्यापारही लगभग बन्द्‌ होगया!!! 

यही दृशा हिन्दुस्तान के सूती वसनां के विषय हुई ! 

इंगलिस्तान के लोगो को जब शाहंशाह रूम के दारा कुछ शिक्षा प्राप्त हुई 
और विदेशों के हाळ खुनने और शुनमे ळगे उस समय मिश्र और दिनडुस्तान 
आदि देशों से व्यापार की बहुत चीज़ें वहां जाती थीं और बिदेशी लोग बड़ा 
ठाभ उड़ाते थे । यह देखकर उनके मतमै भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि जैसे यह 
विदेशी लोग बाहर से माळ लाकर हमारे यहां बेचते हैं और ळाभ उठाते हैं उसी 
तरह हम लोग स्वयम्‌ क्यों न उन देशों को जाकर माळ लाने का उद्योग करें ! 
इस बातको पक्की करके अंगरेज लोग जिल भांति अमरीका और हिन्दुस्तान 
पहुँचे वह सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आप जानतेही हैं ॥ हिन्दुस्तान 
में आकर सुन्दर खुन्दर सूती वस्रों को देख वह छोग मोहित होगये इरादा किया 
फि इन बस्मों को लेजाकर अपने देशम बेचेंगे और बहुत बड़ा लाभ उठाचैगे ॥ 
ऐसाही करने भी लगे | काम की अधिक सुबिधा के लिये कपास की खेती का 
भी उपाय करने रगे ! और बहुत कुछ छाभ उठाते रहे ! दते होते उन्हाने इप 
व्यापार को यहांतक उन्नत दशा में पहुंचाया कि न केवळ अपनेही देश में अडे 
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पम चस्त्रादि प्रस्तुत कर दिये वरन हिन्दुस्तान को भी अपनेही बनाये बो में 
लपेट दिया। जो इतना करसकता था-खुदूर समुद्ृपार हमारे हनूमानजीसे भो 
बढ़कर एकह उछाल म॑ इंगलिस्तान से हिन्डुस्तान में आकर कूद सकताथा 
और माडुपीय रुचि पहिचानने के साथ साथ उसकी पूति के उपाय भी सोच 
सकताथा बह यदि अन्त में स्वीध्यक्ष तक वनजाय समस्त राज्यपाट धन धरम | 
का अधिकारी बनज्ञाय तो आश्चरय्यही कया है ? 
यह सब उतार चढ़ाव देख सुनकर भी चीन देश सचेत न हो सका-इश्स 
विधि विडम्वना के सिवाय और क्या कहा जाय ? अथवा सिथ्या धमै चि- 
इवास का परिणाम कहिये ! और इसी घातक के शिकार एशिया के प्रायः 


हब कहते हैं कि यादि कोई पूछे कि हजारों बरस से अपना | 


i 
इच आर उपजाऊ भूम रखते हुवे भा चीन देश की उन्नति कयो 


ह कहना हक वहा उन्नते पथ का बहुत सी रुकावट हे पिः 
भ 


~ 


अपने देश पर मिथ्या भरोसा रखना दे कहावत है कि 
है कि में सब कुछ जानता है बह कुछ भी न सीखैगा' जैसा 
पनी स्ल्रियां के पांव को छोटी जूतियौ से छोटा कर देते हैँ-इसी 
घमंडसे अपनी समझ को भी छोटी कर देते हैं । सो देखने में आता 
ड़ वरल से उत्तका शिष्टाचार घेसाही बना रहता हे बदलता वा 


ढता नहीं-इसका कारण यह है कि चे कूप मंडक के समान हैं जो सोचते 


५9. 


] 
कि संसार भर में हमारे समान और लोग हैं हीं नहीं तो हम किससे कया { 
आर किस बात भें उन्नति करें ॥ | | 
दूसरी रोक उत्कोच ( घूस ) दे 
चीन के अध्यक्षो (जिले के हाकिम) को सरकार सें कम वेतन मिलता है। 
इसलिये थे घूस लेने और अन्याय. करने और प्रजा को तेग करने से 
~ ) 
कमाते हैं ॥ 
से ती है ओं जन के बड़े बड़े उपाय नहीं 
इस से प्रजा भयभीत रहती है और धन उपार्जन डे 
कर सकती बरन धनवान्‌ लोग भी अपने आप को कंगाल दिखाने के हियि 
धन को धरती ही में गाड़ रखतेहेँ. न हों कि अधिक व्यापार फलान अधिक 
राजदेड छग जाय ! 


re 


He 
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E रोक आवादी की अधिकता है- जव छोटे देश में अगणित लोगों 
का निवास होता है तो उन के लिये जीविका पाना कठिन हो जाता है । जिन 
लोगों के पास थोड़ी जमीन है यदि इस वात का विचार न करके कि हमारे 
बाळ बच्चे कहां से खायेगे वे विवाह करते हैं तो अवश्य ऐसे देश के लोग 
कंगाल होंगे क्योंकि उन के योग्य अन्न भूमि उत्पन्न नहीं कर सकती है ॥ 
चौथी रोक अपव्यय है-- 

चीन वाले शादी गरमी और पर्वे त्योहार आदिको में और पूजा इत्यादि में 
बहुत खर्च करते हैँ इस से अनेक लोग ऋणी हो जाते और जीवन भर तंग 
रहते हैं ॥ 

पांचवीं रोक स्त्रियों का न पढ़ाना है ॥ 

छठवीं रोक अफीम पीना है ॥ 

चीन वाले अफीम के लिये हर लाल घट बढ़ चौदह करोड़ रुपया विदे- 
शिया को देते हैं । इस से दो बड़ी हानियां होती हें-एक तो इतना आधिक 
धन हरसाळ देश से बथा ही निकल जाता है दूसरे अफीम पीने वाले अच्छी 
सीति से परिश्रम नहीं कर सकते ! और इस से कंगाळ पन बहुत बढ़ 
जाता हे ॥ 

सातवीं रोक मिथ्या धम विश्वास हे-जो लोग ईश्वर की उपासना नहीं 
करते उन्हें आशीष नहीं मिळती । वह लोग ईश्वर को त्यागकर देवी देवताओं 
की ओर फिरकर हृदयकी म्ळीनता पैदा करते हैं । न केवळ इतनाही चरन ऐसे 
लोग भूत प्रेतां से बहुत डरते और अपनी रक्षा के लिये उन देची देवताओं बा 
भूत मरता के नामपर बृथा बहुत रुपये पाखंडियों और ठगोंके हवाले करते हैं। 
स्वभाव से चीन चाले वहुत चलुर हैं परन्तु ऐसे मिथ्या धर्मसे केसे कबुदि 
वा मतिहीन होगये हैं सो प्रत्यक्ष हे॥ 

उपरोक्त पादरी साहयंक सिमार्क चीना लोगोंको और हम हिन्डुस्तानीलोगों 
को भी ध्यानदेने योग्य हे ॥ 
„पहिली रोक घमंड और अपने देश पर मिथ्या भरोसा रखना बताते हैं सो |, 
ठीक. भी प्रतीत होती है। | 


उन्नति का अर्थे बढ़ती है--सो यदि हम यह मानलें कि दम में कछ कमी ही | 
नहीं हे तो बढ़ती किसवात की करेंगे ? | 


य 
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वस किस्सा तमाम हुवा !!! 
यह वात हिन्दुस्तान के बिषय में भी सम्पूर्ण रूपसे घटित होती है राजपूत 


कहलानेचाली आय्य सम्तान आज अपने इसी गव में चूर हें कि चह अभुक 
घराने में व्याह सम्बन्ध रोटी बेटी करेंगे और अझुक में नहीं करेंगे 
उत्पाद राजपूती का गर्वे आपुस में-तो इतना बड़ा-परन्तु हाय हाय उद्र 


द्री के भरने के वास्ते उन्हे यातो कलकत्ते के दूकानदारों की द्रवानी या 
डीलडौल अच्छा हुवा पछटन की सिपाहीगरी ही करनी पड़ती है ॥-- 


| 


बहा गौरव गरिमा और मान सम्भ्रम सब दूर हो जाता है !!! कया यही 
ऊंची जात की पहिचान हे? ड 
भाई इस तरह तो उस दिन कहारों की पंचायत ने फेसला किया था क्रि 
धोविन की पालकी कोई कहार न ठावं काकि रजक की जाति बहुत नीच हे. 
और धोबियों की पंचायत ने यह फेलळा [कया था कि कहारों के कपड़े कोई 
शोती न थोवैं क्योंकि कहार खिश्मतगारी पेशा करनेव।ळे निषिद्ध जाति के 
हैं ॥-इतने में एक दारोगा जी अःये और दोनों पंचों को पकड़ लेगये कोड़ों 
की मार से पंचायत सब रद्द होगई !!! 
कया ठीक यही दशा हमारी नहीं हुई है ? फाटक पर खड़ाहुवा दरवान कया 
राजपूत कहळाने का अधिकारी हे ? 


> 


ND 


प्यारे क्षत्री सम्तान ! विचार कर देखो तो आजकल सञ्चे राजपूत हमारे 
अंगरेज बहाडुर ही हैं ! सो यदि तुम भी अपनी बीती बिल्यूर कर राज दूती का 
दावा करते हो तो सब तरह से इन सच्चे राजपूतों से शिक्षा ग्रहण करो और 
उनका अनुकरण करो ॥ 

मिथ्या घमण्ड और अभिमान सचमुच तुमको शिक्षा ड करने और 
उन्नति करने से रोकता है ॥ माना कि अहेकार बड़ी भारी चीज़ दै और यह 
जातीयताका अनमोछ पदार्थ है परन्तु अहंकार करना भी तो de सीखे न 
आवेगा-सो यह भो राजपूतों को राजा से ही सीखना उचित है ॥- 


So 

चीन की उन्नति में दूलरी रोक रिइब्रत लेना बताई गई है ॥ सो यह चीत 
के विषय में तो ठीक हई है क्योंकि उसका रोकना राजा के हाथ में था । सो 
न करके राजा ने अपने कर्तव्य भें शिथिलता की परन्तु हिन्दुस्तान इस चि 


RT 7पफ 


क्‍ चीन और हिन्दू । 


सब विदेशियों के हाथ मे हैं। 
जम कर 


न दिन प्रज्ञा कंगाल होती जाती है ओर 


तो अवच्य है कि बड़े बढ़े व्यापार देश भरक 


सो वे रोजगारी के कारण दे: 


नोकरी के ही पीछे जान देती फिरती है!!! छोटी नौकरी बाळे घूस भी लेने 
ऊगते हैं ॥ 


तीसरी रोक आवादी की अधिकता कहा है- 

चह वात बिलकुळ सच है-यदी कारण है कि जब अंगरेजो की नसले बढ़ने- 
लगीं और इंगलिस्तान की भूमि मे लिये स्थान की कमी बोध हुई तव 
अमरीका अफरीका और अन्यान्य टापुओं में जाजाकर वसने छगे॥ परण्लु 
यह हमारे समझ में नहीं आया कि उस समय इन पादरी साहब की तरह का 
कोई शिक्षक मौजूद था वा नहीं ? शायद नहीं होगा क्योंकि होता तो वि- 
वाह की रुकावट होजाने से आवादी ही कया बढ़ती ओर काहे को बेचारे 
रेड इंडियन्स और अफ्रीकन हवशियों का सत्यानाश होता ॥ आबादीकी अधि- 
कता से कंगाली न फेलने देने का असछी उपाय व्यापार है । धरती की उपज 
पर सन्तोप न करके अन्यान्य उपायों से उपान करता और यो अपने 

डे] 


~ PRS SE 
काइ वहतु किसी देशमं अधिकतासे पदा होती हे ओर 


सो एक स्थान की बह्ुुतायत को दूसरे स्थान म पहुंचाना थर इस क द्वारा 


लाभ उठाना ब्यापार का सुख्य तात्पर्य 
कम-यदि सन्तान व्यवसायी षयो तो क॑ 


ह।सो आवादी आधिक हो वा 
छी निकट नहीं आ सकती ! 

कया ईगछिस्तान अपनी आवद्यकता भर को प्याप गेह पैदा कर सकता 
हे ? परन्तु न करने पर भी कया इंगळिस्तान कंगाल हे? 

दां-इतचा तो अबश्य हुवा कि इंगखिस्तान की आबादी बढ़ने के साथ 
साथ ही वहां की स्तन्तान अधिकता से अन्यच बसती भी गई-सो चीन और 
दिनडुस्तान को भी अन्यान्य टापुओं में वने की सलाह दी 
ठीक होता ! 

चौथी रोक अपव्यय कहा गया है। यह ऐेब चीन और हिरडुस्तान दीना 
दशा म हैं | ब्याह बरात आर गमी मोत आदिको भें सचमुच लोग इतना अ 


धिक खचे करते हैं कि वडुधा ऋणी भी हो जाते हैं--वह चाळ बहुत बुरी दै“ 


परन्तु उन्नति भे रोक की कोई वात इस में नदीं प्रतीत होती ॥ 


वब्नठड़ लतया 
ceo Giving G3iecior Haron OMeeTey Sores Gurukul Kangri Collection, Haridwar DIGNzed By Srardrieedandsir dyaan Kosha 


_+ 


| 


चीन और हिन्द । 


; मंजर रोककियों कान 0 ( [7 ` रोक स्त्रियों का न पढ़ाना-वास्तव में 


सच्ची है ॥ बाळक की 
रे : 
सशव अवस्था में माता ही आदि शिक्षक है सो 


माताये यदि स्यं अपढ़ हो 
देश भर के लोगों के जी- 
वन का आदि भाग मूर्खता में व्यतीत होगा! यह बड़ी भारी रुकावट है ॥ 
यह कुचाळ जैसी चीन में वैसी ही हिन्दुस्तान में भी है! 

ढ़ 


है 


ता सन्तान गण शिक्षित केले होंगे! सो सम्पूर्ण 


दिन्डुस्तान में तो स्त्रियों ढ़ होने के कारण परिवार में आधे दिन 
कलह व बखेड़े और दम्पति में परस्पर बिरोध बने ही रहा करते हैं जिस से 
भी कलह कारिणी उत्पन्न होती है ! इस डुदेशा के कारण हिन्दू परि- 
बार में खुख और आमोद का.अभाव दी जैसा हो रहा है ॥ तो आगे की आशा 
कया की जाय ? 

सो इस रोक के निकालने में उन्नत्याभिलाषी छोगों को मन चित्त से 
लगना चाहिये ॥ 

छठवी 

पादरी साहव ने बहुत सत्य कहा है किइल से धन बळ और पुरुपार्थ 


चीन में अफीम का व्यापार विळकुळ अंग्रेजों के ही हाथ में है । सो यदि 
यह चाहें तो अफीम का अचार देश से बहुत घउ सकता हे परन्तु यह चाह- 
|ना भी कैसे दो सकती है? जब कि एक बड़ा व्यापार उसी वस्तु पर 
निर्भर हे! 

हिन्दुस्तान में अफीम का अचार है तो परन्तु इतना अधिक नहीं जैसा 
कि चीन में । 


2 28, 
| 
Eo 
Es 
ह 
ॐ 
ps 
al 
पद 
~ 
द्व 
£] 
A 
ड, 
sl 
El 
Ei 
4, [2 
re 7 
8 
>, 
£ 
i 
| 
a 
EN 


F ते हिन्दुस्तान की कंगाळी का हेतु और उन्नति मै रुक्राय विदेशी चस्नादि 
थौं का व्यापार है संसार की तबदी लिया के साथ साथ हिन्दुस्तानियों 
' सचि तो बदलती जाती है परन्तु नवीन रुचि की आवश्यकता त 
Fe विदेशो पर निर्भर करती है हमारे सारे जीवन की आवश्यकताये 
ff जे पूरी की जाती हैं ॥ 

भानो हमारी आवश्यकता पूर्ति का प्रबंध हमारे राजाधिराज ने अपने ही 
मैं ले छिया है ॥ सो हमको जैसे न्याय के लिये और शासन के लिये उन | 
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खबक्े ¬ 
३१८ चीन आर हिन्द । 


का सुख निहारना है उसी भाति अपन अंग ढाँकने और ; bs मोदकी वस्तु. 
चे पाने के लिये भो उन्हीं का मुंह तकना पड़ता हैँ ॥ यदि कोई दिन्डुस्तानी 
श्ृष्टता करके कोई कारखाना खोलना भा चाहता है तो उस के भाग मे 

रुकावऱें बाधा देती ह जिससे लाचार होकर उस का चीना अफीमी की तरह 


आर नि जीवन का छुज अनायाल हा शात करमादीता|ह 
सो जैसे चीनकी उन्नति में सकावट अफाम पीना है उसी भांति हिन्दुस्तान 


की उन्नति की रुकावट व्यापार दोवेल्य हू | र 

सातवीं बात धर्मसम्बन्धी है इसपर तो कुछ कहना नहीं हे मिथ्या बि 
इवास न जाने कितने घर चापर करेगा ? 

धार्मिक शिक्षा एक महान, शिक्षा है और धार्मिक बळभी ज्वळन्त शक्ति है ॥ 
महुष्य का हृदय जलबत्‌ तरल और शीतळ है तथा धामिक बळ एक उ्वळन्त 
अग्नि है॥ जैसे रेलके एंजिन के हृद में जल भराहुवा होता हँ- “और अग्नि को 
उष्णता पहुंचतेही उसमे केसी वेगवान, शक्ति उत्पन्न होजाती है जो हमलोग नि. 
त्यही देखते हैं, उसी भांति मझुष्यके सरळ हृदयरूपी हद में धर्म रूपी ः 
उष्णता पहुंचनेसे जितना द्रत बल उत्पन्न होता है बह इतिहास वेत्ताओं से 
छिपानहीं है धमैबळ से वलवान्‌ आत्मा संसार मै कया कुछ नहीं करसकता ! 

परन्तु चददी महाबल यदि अन्भतकी ओर पत्त -होजाय तो बड़े बड़े अनर्थ 


A RoR र r 5 
और संकट भी उपस्थित होजाते हैं जेसे जळ और अग्निसे शक्ति प्राप्त एंजित 


यदि मार्ग छोड़कर इधर उधर डिग जाय तों अपने पीछे ळगी हुईं सारी 
गाड़ियों को भी अपने साथही चकना चूर करडालेगा। ठीक यही दशा हमारे 
हिन्दुस्तान और चीनकी धर्म सम्बन्ध में हुई हे ! 


हमारे धर्मका पुरातन जहाज संसार सागर में न जानें कितनी हिलोड़ें खाता 
हुवा कितने आंधी तूफान और विछ्॒वों के झंकोरे सहन करता हुवा डांवाड़ोळ दी | 
गया था ! इसी डांवाडोळ के कारण समस्त आरोही गण कितना बिचलित दोग 
कुछ ठिकाना हैं ? अकुलाकर ऑर आतुर होकर कितने लोगॉने जहाज को 
की, 


त्य्‌ S ५ 2 2 a 5 
त्याग दिया और छोडी छोटी नौकां ( ]७ ७०६७) के सहारे पारहे 

इच्छा से समुद्र में 77788 डे | हाय हाय कितनेही लोगोंने इसभांति प्राण देदियें 
| इज्ञारो ईसाई और झुसलमान होगये ) परन्तु समुद्र के मध्य में जब १ 


बड़े जदाजडांचाडोळ होजाते हैँ तब नौकाओं का कहां ठिक्राना लग सकता 


ह 
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जहाज में हाळाडोळ पड़ जाना वा मार्ग भ्रमरा होना सुदक्ष मांझी 
अभावसेह हाता ह-अन्यथा उसमे कोई भयकी बातनह। होती अज्ञानी 
जहाज छोड़ छोड़कर अळग होते और प्राण गँवा देते हें ! 


प्यारे आय्येगण ! 
तुम्हारे धमरूपी जहाज में जो यह धर्म विष्ठबरूपी हाळा डोल मच गयाथा 
सो केवळ खुदक्ष मार्ग दर्शक के अभाव से ही था ! 

धन्यवाद कसा कि अब वह अभाव नहीं रहा ! अव धर्मके जहाज को चलाने 
के लिये तुम्हारे सन्सुख समस्त संसार का चेंद्रूपी मानचित्र उपस्थित हे 
सो उसी के अडुढूल जदाज को अभिलषित मागकी ओर ळ' क्ष्यकरके यात्रा 
करा निः्लद्ह ठुप्तकों किनारा मिलेगा और खुखसे यात्रा समाप्त होगी ॥ 


चीन के प्रसिद्ध मंदिरों, इमारतों, परि 


ॐ| न्स, इटाली, आस्ट्रिया, अमेरिका आदि 
i 2 कर 


| ` ॐ देशों के अफ़सरों ओर सैनिकों के ग्रप्स, एवं 
> ॐ चीन के अन्यान्य प्राकृतिक दृश्यों की त 


| 


5 स्वीरे इस ग्रन्थकतां ने संग्रह की हैं जो कि 
ॐ गाहका को रुचि जानने पर छपाई जायँगी॥ 
ॐ ऊ पचास से उपर तस्वीरों के अलबमर की 


है लागत, फोटो चित्र कोई १०) और छापा 


| 


¦ अलग अलग तसवीरें भी मिल सकेंगी ॥ 

| पा करके पत्र ब्योहार करें ॥ 

' ठाकुर गदाधर सिंह. 

। दिलकुशा लखनऊ. 
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